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व्यापारे निपुणो धनी खमतिमान्‌ यो मारवाञ्यग्रणीः । 

सम्पत्ति विपुलामुपाज्य कृतवान्‌ कायौण्यनेकान्यपि । 

नित्य लोक॒हिताय, यस्य सततं धमे प्रवृत्तिः सदा । 

धन्यः श्रेष्ठिवरो गतो दिवमितो मान्यः स पीरामलः ॥ 
२ 

यो धर्माय तथात्मने च यशसे खोकोपकाराय च । 

न्यायोपार्जितमत्र यन्निजघनं तद्‌ दत्तवान्‌ सादरम्‌ । 

भक्तया साच्विकदानतः प्रतिदिनं यो मोदमानो राम्‌ । 

स श्रीक्रेष्ठिचरो मया दिविगतः संस्मयते सादरम्‌ ॥ 


इ | 
वंडाःख्यातिमितश्च यस्य पितरौ जातो छृतार्थो तथा । 
जाता जन्मधरापि यस्य धिनो धन्या प्रतिष्ठान्विता ॥ 
विप्रा येन च तोषिताः, स भगवान्‌ लक्ष्मीपतिः पूजितः) 
तस्मै श्रष्ठिवराय स्वगैतवते श्रद्धाञ्जलिर्दीयते । 

स ४ 

* «दीने यस्य दयालुता समभवत्‌ सत्पात्रदाने रुचिः । 

ˆ माधुय विराजते स्म बदने यस्याद्‌मुते सवेदा । 
नित्य तत्परता परोपकरणे, कार्य समुद्लाहिता, 
इंडकूसहुणमण्डितः सख धनिकः संस्मयेते साम्प्रतम्‌ । 

५ 
श्रीपीरामटतुस्य-मानववरा धन्या वद्यमन्याः पुनः । 
शीघ्रे सम्प्रति सम्भवन्तु भुवने खोकोपकाराय च ॥ 
तस्मै स्वर्गगताय साम्प्रतमहं श्रद्धाञज्जखि श्रद्धया । 
प्व शाइवतिकं सुख आ भगवान्‌ दयादिति प्रार्थये ॥ 
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राजस्थान की विभूत्नि स्व. दोठ श्रीपीरामलजी माखरिया. 
इतिहास उन्हीं के वनते हैं, जो काम ओरों के अते हैं । 
कृतियां उन की मूकसाक्षी हैं जो गुणगान उन्हीं के गाते हैं । 


खर्गीय शेठ श्रीपीरामछजी का जीवन परमेश्वर की रचना का, 


सर्वो्कृष्ट नमूना हे | अपने भीतर छिपी हुई अनेक दिभ्य शक्तियों का 
विकास कर शेठजीने अपनी प्रतिमा का प्रकाश केङाया जो आज भी 
शरद पूर्णिमा की उञ्वक चांदनी की तरह सत्र वियमान है । 

वास्तव में ऐसे नररत्नों सु मानव समाज सदेव छाभान्वित होता 
आरहा है ओर भविष्य में भी होता रहेगा । शेठजी का भौतिक शारीर भटे 
ही इस संसार में न हो, उन का यशाःशरीर सर्वत्र विद्यमान है, उन की कृतियां 
साक्षी हैं कि वे कितने दानवीर कृपाद्वल एवं उच्चकोटि के व्यवसायी थे । 
उन का जीवन दिव्य एवं धन्य -है, ओर धन्य है वह माखेरिया परिवार 
जिस में यह नर रत्न उत्पन्न हुआ; ओर साथ ही नगर ( वगड ) ग्राम जिला 
( झुंझुनु राजस्थान ) भी धन्य है जो इस विभूति का जन्मस्थान है | ` “ 

वगड के जनजीवन में माखरिया परिवार का अल्यन्त महुज़्बपृण 
स्थान है । चरित्रिनायक शेठ पीरामछ॒जी के पितामह शठ गोविन्दरामजी 
समय की बात है । शेठ श्राग्रोविन्दरामजी सम्बत्‌ १९१६ में ही बम्बद 
जाकर मोतियों की दछाछी करते थे । इधर बगड में मुस्लिम नबाबों का 
दब दबा था । वे अमानुषिक अल्याचार प्रजा पर कर बैठते थे. बगड की 
असहाय जनता को यह अस्हायस्थितिमे सह छेना पडता था । श्रीगोविन्द 
रामजी को यह परिस्थिति माछूम होने पर उन के हृदय मे अपने प्रामन्धुओं 
के प्रति अतिप्रेम के कारण नबाबों के प्रति रोय उमर आया तथा उ हि ने 













परिणाम में अन्त में विनय प्राप्त हुई एवं बगड की जनता नें चन वौ 
सांस खी । १९५७ आप का खवास होगया । # 


ज ही 
शी [म ५। 
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ओेट गो विन्द्रामजी के दो पुत्र थे । श्रीनागरमर्जी तथा श्रीचतुः- 
ुजजी से. १९४८ में श्रीचतुर्भुजजी के पुत्ररलन पैदा हुआ, नामकरण 
सेस्कार से “ पीरामर › नामं रक्खा गया | 
* होनहार धरान्‌ के होत चीकने पात ' वाढी बात । 
 बाल्यकाट, में ही आप तेजखी एवं प्रतिमाशाढी दीखते थे । 
व्यापारिकबुद्धि, व्यापारपटुता आदि की झलक स्पष्टतः दिखाई देती थी । 
आप को देखने वाले व्यक्तियों के हृदय मे खभावतः ही यह कल्पना उदित 
होती थी कि वयस्क होने पर यह बालक एक विशेष चमत्कारी तथा अपने 
परिवार के साथ वगड के नाम को समुज्ज्वल करेगा । ° प्रसादचिन्हानि पुरः- 
फलानि ! | आप को भी अपने विकास के लिये वगड का क्षेत्र बहुत छोटा 
दीखता था। उस समय में न मोटेरं थीं न रेछ का ही इतना विस्तृत सुविद्या 
थीं | बम्बइ आने के लिये टेन पकडनेके लिये कोसों पेदक चलना पडता था। १२ 
वर्ष की अरव॑स्था में ही श्रीपीरामछ॒जी ने इस यात्रा की हिम्मत कर ढी तथा बम्बई 
आ पहुँचे | व्यवसाय मं खग गये |. अल्प समय में ही अपनी कुशाग्रब॒द्धि 
तथा योग्य व्यवहार से सर्वत्र सफठ्ता प्राप्त होती गई । बिना किसी पूंजी 
के ओर आश्रय के केवर अपनी असाधारण योग्यता--बुद्धि कोशल एवं बाहुबढ 
नपर हो श्रीचतुभुज पीरामछ” फर्म स्थापित कर दिया । यह फर्म तेजी के 
साथ अपनी. उन्नति करने छगा यह वह समय था जब आप की सबंतोमुखी 
प्रतिभा अपने व्यवसाय के विकास की तरफ अग्रसर हो रही थी । आज 
भी यह वम्बई का सुप्रसिद्ध फर्म है । मुख्य व्यवसाय रूई अथात्‌ कॉटन 
का रहा । श्रीपीरामछजी को अपने व्यवसाब में भाग्यने मी बहुत साथ 
दिया कि इतनी ख्याति प्राप्त हुईं कि बम्बई के नामाङ्कित व्यापारियों मे गिनि 
जाने के साथ ही छोग आप को कॉटन किंग - रूड्ट व्यवसाय के राजा 
रहने छगे । | 





(ज | अपने फर्म की आप के ने अनेक सुप्रसिद्ध व्यवसायी नगरों में ्ाब््ढाएँ 





नकन 1 । 
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गया और महाराष्ट गुजरात तथा राजस्थान में कपडे की मिं को केकर 
उन का योग्य सश्चाङन किया । उत्तर प्रदेश मे आपने शक्कर मीर भी 
खोली । इस तरह आप सफल व्यापारी के साथ सफर उद्योगपति भी 
बन गये । 

प्रयेक स्थानपर आप अपनी प्रतिभा एवं व्यवहार चतुरता से छोगों 
के उलझन पूर्ण इगडों -झमेछों के सुलझाने में अग्रभाग ढेते थे । छोग भी * 
श्रद्धा से अपने विवाद आप को सौंप देते थे | आप के न्याय से सभी 

प्रसन्न होते थे । 

राजा, महाराजा, जागीरदारों आदि से भी आप का अच्छा सम्बन्ध 
था । आप के व्यवहार चातुय - उदार मनोवृत्ति - घमंपरायणता आदि का 
भी उन पर अच्छा प्रभाव था । इन्दौर जयपुर ओर कोटा के महाराजा ओं 
ने तो अपने राज्य का सर्वोच्च सन्मान आप को प्रदानकिया था । कथंचित्‌ 
विरे ह्वी पुरुषों को ऐसा सम्मान मिलता है। ` 

खबाहुबल्माश्रित्य योडमभ्युल्जीबति मानवः । 
स छोके कमते कीर्ति परत्र च शुभां गतिम्‌ । 

शेठ श्रीपीरामछजी ऐसे तो हरेक व्यवसायी कौ तरह अर्थोपासना में 
तत्पर थे -महारक्ष्मी का आप पर वरद हाथ भी था । व्यापार में नई; इई 
समस्याएँ सदा ठगी रहती थीं, फिर भी आप में एक विशेष्ट उत्ति थी जो” 
बहुत इने गिने व्यक्तियों में ही पायी जाती है, वह थी धन की सद्व्यय 
करने की । बम्बई में तो आने वाले अनेक छोगों को, विभिन्न सामाजिक 
धार्मिक इत्यादि अनेक संस्थाओं को आप दान देते ही थे, इस के अछावा 
स्वतन्त्रता आन्दोढन के मूक ^ कार्यकर्ताओं को, देशी राज्यों के कार्य- 
कर्ताओं एवं कांग्रेस को भी आप मुक्त हाथों से दान देते रहते थे। 

इतना कर के भी आप के हृदय में “जननी जन्मभूमिश्च स्वगोरद[पि 
गरीयसी ` प्रतिदिन छगन छगी रहती थी । “चछ, 
० रिक्षाके क्षेत्र में पिछढा हुआ वगड आप को बहुत खटकता था। 1. 

वम्बई मे अपना नाम करने की आप की कोई इच्छा नहीं थी, यहा 'की भी 


|>, 


। गे 
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कोई कामना नहीं थी । आप को तो थी अपने प्राम-बन्धुओं क प्रति हार्दिक 
सद्भावनौ । भाई बन्धु या अपनी समाज के तरफ हीं आप का संकुचित 
लक्ष्य नहीं था, पर उदार चेता शेठजी समग्र वगड के निवासियों में स्नेह 
भावना रखते ये | अतः वगड में गृहविहान तथा निराश्रित छोगों के रहने 
के छिये एक भ्राम बनाने का सोचा था । अवसर आते ही आपने अपने 
इस विचार को कार्यरूप में परिणत कर दिया । 
न हि शूरा विकत्थन्ते कृत्वा ते दशेयन्ति हि । 
जयपुर राज्य के तत्कालीन प्रधान मंत्री सर मिजो इस्माइक इस 
सद्विचार से बडे प्रभावित हुए तथा इस ग्राम का शिलान्यास भी उन्हीं के 
करकमढों द्वारा हुआ शेठजी की इच्छा नहीं होते हुए भी प्रधानमंत्री ने 
इस बस्ती का नाम ‹ पीरामछ - नगर” घोषित कर दिया । आजभी इस नगर 
वासी शैठजी की दिवङ्गत आत्मा व उनके परिवार के प्रति कृतज्ञ हैं । 
इस नगर के निवासियों को स्थान, बजरी, जक आदि की समुचित 
व्यवस्था प्रदान कर शेठजी व उनके उत्तराधिकपियो ने उच्चकोटि के 
परोपकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है । | 
` . यस्य वृत्त न जल्पन्ति मानवा महदद्‌ मतम्‌ । 
„  * राशिभिवद्धमानं स, नेव सी, न पुनः पुमान्‌ । ्‌ 
रिक्षाप्रचार-जो आप का सर्वप्रिय विषय था आपने उस के ल्य 
अनेक प्रवृत्तियां चछाई । बगड की जनताने जहांतक हो सका समस्त 
संस्थाओं मे आप का नाम छगाकर अपनी कृतङ्गता प्रकट की । अभी 
जो संस्था चक रही हैं-इस प्रकार दै- “ 
१ पीरामछ हायर सेकंडरी .स्कूक 
२ पीरामक गठंस्‌ »„ . #»# 
५ अ. प होस्टछ 
प ल तजय --5 & „ <> 
“सु ॐ प्राहमरीस्कूढं ^ 


~ = 


८, 


६ रषु । ११ मोंटेसरीस्कूछ 
७  पीरामढ गरस प्रौइमरीस्कूछ 
८ माखरिया पुस्तकाछय. 


जनता के खास्थ्यरक्षा पर भी आप का प्रचुरं ध्यान था, एतदथ 
आपने अपनी धर्मपत्नी के नाम पर श्रीमती महादेवी पीरामछ हेष््पिटक , 
की स्थापना की । बम्बई के सुप्रसिद्ध बम्ब अस्पतार में भी आपने 
योग्य सहायता की है । 

अपने पूज्य पिताजी की पुण्यस्पृति मे आपने बगड नगर में एक 
उच्च प्रवेराद्रार भी बनवाया जो बगड ग्राम की शोभा, बढाने मे अपना 
विशिष्ट स्थान रखता है । 

राजस्थान मे जरछाभाव को कक्ष्य कर कूवे में इंजिन बेठाकर 
तथा टंकी बनवाकर सर्वप्रथम आपने ही-ःजलब्यवस्था चाद्ध्‌.की थी । 
इस के अछावा अनेक छोटी एवं बडी संस्थाओं शिवालयों, संस्कृत- 
पाठ्यालओं आदि संस्थाओं का जन्म भी उनके दान द्वारा इआ हे। 
अनेक कू, तदव आदि भी बनवाए हैं । गोरक्षा के महत्वकों ध्यान 

रखते हुए गोचर भूमि अरग रखवाई है अन्य सामाजिक ग्रवृत्तियों, में 
विवाह गृह भी बनवाये हैं, इस तरह आप के दान का स्रोत बहुमुखी ` 
रहा है } ` `` ~ 
दाने तपासे सवे च यस्य नोचितं यराः । 
बेद्यायामथछामे वा मातुरुचार एव सः । 

विरोषता-- 

आप मे यह व्शिषता थी कि आप इतने महान्‌ पुरुष होते हुए भी 
अपनी संस्थाओं मे कार्य करने वारे कर्मचारी, अपने घर के नोकर, निह 
मजदररु तथा हरिजन अदि को अपने कुटुम्बीजनों के समान समझते थे, ओर ॥ 





त क शी 


सखीनिव र्रातियुजोऽनु्जाविनः समानमानान्‌ सुहृदश्च बन्धुभिः । 

आप अपनी निन्दा करने वां कै साथ भी अति उदारता का 
व्यवहार करते थे तथा समय पर सहायता भी करते थे । 

इस तरह *राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक, शेक्षणिक, व्यापारिक आदि 
अनेक क्षेत्रों में अपना प्रभावद्ाश व्यक्तित्व म्रदर्दित कर ता. ५ से. 
१९५४ में स्वरगवासी हुए । 

आप के उत्तराधिकारी तीन पुत्र रन हैं, श्रीबाबूछालूजी, श्रीगोपीकृष्णजी 
श्री डा. मोहनछाछूजी । इन को शेठजी ने समुचित शिक्षित तथा सेंस्कारित 
किया, शेठजी द्वारा संचालित विभिन्न प्रवृत्तियां तथा संस्थाओं, एवं उद्योगों 
को सुन्यवस्थितरूप "से संचाख्न तथा बिकसित कर रहे हैं । 

आयुर्वेद महर्षि यों के सिद्धान्तानुसार- 

स्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 

सदे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ 

ङोठजनिं अपने जीवन का रक्ष्य बना रक्खा था । 

श्रीवेदब्यासजी नें जो--+.. ` ` 

नहि मानुषाच्छेष्ठतरं हि किश्चेत्‌ । यह छोकोत्तर ऐसे महापुरुषों 
के लिये ही कहा है । 
तन से सेवा कीजिये, मन से भटे विचार । 
धन से इह संसार में करियें' पर उपकार । 

अन्त में जगन्नियन्ता जगदीखर से प्रार्थना हे कि तीनों श्राता 
चिरायु हों तथा देश-समाज के उन्नत करने मे अपना सहयोग प्रदान 
करते रहें। ऐसे महापुरुष के जीवन चरीत्र को छिखने का मोका मिश. 
इसके स्यि भी आत्मा को धन्य मानता हूं । 





=-= नाक निवेदक | | 
वैद्य कन्हेयालाल भेडा < ` 
है. = ष्य 


नमः अरिआयुर्वेदाचार्य भ्यः 
प्रस्तावना 


ब्रह्मादिदेवान्‌ प्रणमामि भक्तया विशेषतो मेडग्षिं प्रणम्य । 

विद्वद्‌ वरान्‌ वेदनिधींश्च नत्वा विधीयते ह्यथप्रकादिका च ॥ 9 ॥ 

वाग्भटस्य वचसां क गोरवे , मामकी क्र च रुघीयसी मतिः । 

हृदयस्य तरणेऽस्मि यलवान्‌ , पितृगुरुपथपोतमाश्रितः ॥ २ ॥ 

आयुर्वेद-रक छोकोपयोगी जनजीवनसे निलयप्रतिसम्बद्ध॒ शाख 
है| यह अथववेदका उपाङ्ग है। वेदोंकी तरह यह भी नित्य तथा 
अनादि है। सर्वप्रथम महर्षियों को चिरजीवन की आकांक्षा हुई । 
यथा यजुधैद ३६-२०, ईशोपनिषद २ । अथववेद में विविध रोगोंके 
छक्षण-निदानचिकित्सादिका विस्तृत वणन ९-८-६। ९-१७-२१ । 
"-४-१ | ६-१३७ । १-२३-१1 २६२२-१ । २-३१-४-६। 
४-१२-१ । ७-५६ में हुआ है । यहां तक कि अथवे मे ७३१ सूक्त हैं, 
उन मे ४४४ सूक्त आयुर्वेद विषय के हैं, २४४ राजधमे के ७५ समाज- । 
व्यवस्था के, ५६ अध्यात्मवियां के, अवशिष्ट विभिन्नविषय प्रतिपादक हैं । 
सूक्ष्मरूप से अन्यवेदो मे भी मिलते है-यथा-ऋग्वेद १-११६-१६; १-२७ , 
९, २-३३-४-७ । १-२४-९ | यजुर्वेद मे ओषधिविज्ञानपर मन्त्र भी 
कुतूहक जनक है-यत्रोषधीः ८ अः १२ मे. ८० ) याः फलिनीः (१२-८९) 
नारायित्री बछासस्थार्शसः ( १२-९७ ) इत्यादि इस तरह आयुर्वेद के 
मूलभूत सिद्धान्त वेदोंमें यत्र तत्र गर्मीकृत एवं अनुसन्धेय हैं । 

. आयुर्वेद्-शब्द का अर्थं होता है जो दीपजीवन के बतकानेवाढे 
तथा उपायों के द्वारा उस को प्राप्त करानेवाढे अविनाशी शाख । यह मानवी 
सृष्टि का कल्याण करनेवाढे हितकारी एवं विविधज्ञानविज्ञानों में से सब से 
समृद्ध~तथा उपयोगी ज्ञान है, यह शाख केवर अपने या केवर एक दो 
व्यक्तियों के स्थि ही उपब्रोगी नहीं होता हे, अपि तु इसके द्वाराः कुटुम्ब _ 
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फलखाठ्वतया रसनमनुमीयते । अशोकस्य च. कामिनीपादतद्ाहतिदुष्विन 


९१ 


समाज एवं समस्त देश का उपकार तथा अभ्युत्नति होकर समस्त राष्ट्रका 
मङ्ग होता हे । आयुर्वेद विज्ञान की प्रकाम प्रगति का वर्णन तत्काढीन 
बौद्ध ग्रन्थोंमे भी मिछ्ता है । यथा-१ रोहन्तमिगजातकमें ५०१, २ हंस- 
जातकमे ५०२०» ३ कामनीतजातकम २२८, ¢ सिविजातकम 9९९, ५ 
असिल्क्खणजातकर्म १२६ । ६ छित्तजातकर्म ९१, ७ अब्भन्तरजातकमें 
२८१; ८ महावर्म में ८-१-३१ , ९ महावग्म में ६ अध्यायसे, १० 
महावग्म में ६-१ ३-१ शव्यादि में भी समस्त रोगों की सुविशद चिकित्सादि 
वर्णित मिलते हैं । आयुर्वेद के अथे की विशालता-आयुर्वेद केवर मनुष्योंका 
डी चिकित्साराख नहीं हे, किन्तु तरुूता-पश्पक्षी प्रति की चिकित्सा 
भी आयुर्वेद के अङ्गी मूत हैं | फछतः आयुर्वेद का वर्णन उपरोक्त ग्रन्थों मे 
तो हेही, किन्तु छोक से सम्बन्ध रखनेवाक्ठे पुराणों में भी इसकी चचा 
नितान्त ख़ाभाविक है । यथा-ृक्षायुरवेदका वर्णन अग्निपुराण में २८१ 
अध्याय मे तथा गरुडपुराण मे -१९७. अध्याय में एवमेव गजचिकित्सा 
अग्निपुराण के २८६ अध्याय तथा अश्वचिकित्सा यहां इस में ही २८७ 
२८९ अध्यायोमे विस्तत वर्णित है । 


पि आयुर्वेद के आचा्यगण तरुकतादि को स्थावरप्राणी मानते हैँ । 
उन्हों ने इस तरह विचार किया है “सेद्धियं चेतनं द्रव्यम्‌ › अर्थात्‌ जो 
द्रव्य इन्द्रिययुक्त है, उस को चेतन कहते हैँ । यह चेतन-अन्तश्चेतन 
ओर बहिश्चेतन भेदों से दो प्रकार का होता है | इस मे अन्तश्चेतन- 
वनस्पति वर्ग है | इन में अन्तश्चेतनता कः प्रयक्षीकरण का उदाहरण भी 
वक्रपाणीने दिया-हे तथा हि सूर्यभक्तायाः-यथा सूर्यो रमति तथा तथा भ्रमणात्‌ 
इगनुमीयते । तथा छवी मधस्तनितश्रवणात्‌ फलुवती स्यात्‌ । बीजपूरकमपि ` 
छगाखदिषसागन्धेनातीवफढ्वद्‌ भवति । आम्रदृन्तानाञ्च मत्स्यवसासेकात्‌ 











केतस्य स्परानानुमानम्‌ । ८ चरकसंहिता ८ सू- .१-४८ ) 
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 अथात्‌-सूर्यसुली का पष्प सूर्य के अनुसार 'घुमतौ रहता है | 
छेजवन्ती स्पशो करने पर सिकुड जाती हे | छ्वछी में मेघगंजनसे फं 
आता हैं । विजोरानीवृ मे शगार आदि जन्तुओंकी वसा के. गन्ध. सें 
फर की उत्पत्ति अधिक होती है । आम्र में मत्स्यवसा के डालने से अधिकः 
फल्प्राप्ति होती है । अशोकतवृक्ष के मूछपर कामिनी अपने पेर॑ से मारती 
हे तभी उस के गुच्छे खिल्ते हें | 


अथव शो. सं. ८ ६।१०९।२ ) में 'पिपपल्यः समवदन्त आयतीजन- 
नादधि । यं जीवं अश्चवामहे, न सरिषन्ति ८ हिंस्यते ) पुरुषः, इस मन्त्र में 
पिष्पढीनामक ओषधी का सम्बाद प्रदर्दित किया है । « 


यजुर्वेद माध्य. ८ १२।९६ ) मे भी ‹ ओषधयः समवदन्त सोमेन सह 
राज्ञा । यस्मे वृणोति ब्राह्मणः ते राजन्‌ १ पारयामसि ' इस मे अपने राजा 
सोम को कहती हैं कि हे राजन्‌ ! ब्राह्मण वैव औषधियों का जिस, के लिये 
प्रयोग करता है, उस को रोगों से मुक्त कर देती हैं । | = 


मनुनं भी ८ १२-९ ) अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते चुखट्‌ खसमन्विताः | 
महाभारत शान्तिपवे ८ १८४-७ ) मे भी ‹ जीवं पश्यामि वृक्षाणामचेतन्य न 
विद्ते ' । वा. रा. ( ६-७४-२९-३२ ) में--- | 9 
दृक्ष्यस्योषधयो सा दीपयन्तीदिशो दश्च । | 
तथा-- निरि भान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इव । 
ओषध्यः स्वगप्रभालक्षम्या आजमानाः सहखरशः । 
ह ( २।९४।२१ ) 
अर्थात्‌ चित्रकूट. पर्वत पर ऐसी.हजारों औषधियें उत्पन्न होती थीं 
जो रात्रि के समय चमकती रहती थीं। उन का प्रकारा भग्नि कीः 
ज्वा्लाओंकी तरह जेसां प्रतीत होता था, वे दूरसे ही पहचाना जाती थी । 
वेशेषिकिदरन ८ ४-२-५ )* उपस्कार में भी- बृक्षादयोऽपि शरीरभेदा 


एव भोगाधिष्ठानवात्‌ । = खट भोगाधिष्ठानत्वमन्तरेण जीवन-मरणग्रजागरणं- 
हर 
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मषजप्रयोग-बीजसजातीयानुबन्धानुकूढोपगमप्रतिकूढापगमादयः सम्भवन्ति ' 

इत्यादि । इस वणन में वृक्षोंकी इद्धि-सूखना-क्षतदक्ष के अङ्खो की पूर्ति- 

वृक्षों की औषधी आदि तथा वृक्षो की चेतनता आदि वर्णित हुआ है। 
पातझ्ञल्महाभाष्य ८ ३।१।७ ) सूत्र के भाष्य में भी- 

सध वा चेतनल्वात्‌” अर्थात्‌ सभी सांसारिक पदार्थ चेतनावाढे 
होते हैं | वहां यह उदाहरण दिया है-- 

८ अथवा सब चेतनावत्‌ | एव हि आह-केसकाः सर्पन्ति, दिरीषोऽयं 
खपिति ` । इत्यादि | 

विज्ञानभिक्तुने सांख्यदरीनभाष्य ( ६।११।२) में भी- - 

: न बाहज्ञानं यत्रासि, तदेव शरीरम्‌ -इति नियमः, किन्तु वृक्षादीनां 
अन्तःसञानामपि भोकतुभोगायतनं इरीरं मन्तन्यम्‌” इतदि । इसि 
वृक्षायुर्वेद, हस्व्यायुवेंद, अश्रायुर्वेद आदि आयुर्वेद के विभिन्न अङ्ग माने 
गये हैं । 1 ~ 

भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. श्री, जगदीशचन्द्र बसु महोदयने 
, अपनी वैज्ञानिक परीक्षाओं द्वारा बक्षादि को स्थावर प्राणी सिद्ध करके 

„ 'सनिर्दि्ट प्राचीन महर्षियों के विज्ञान की महिमा में महत्त्व प्रदर्शित 
किया है । कारयपसंहिताकारने भी ,“तस्माद्‌ ब्रुमः ऋग्वेदयजुरवैंद- 
सामाथपवेदेम्य: पच्चमोऽयमायुर्वदः ' अर्थात्‌--वेद आयुर्वेद के ही आश्रित है । 
इसढियि ऋक्‌-यजु-साम तथा अथर्ववेद के अतिरिक्त आयुर्वेद को पञ्चम 
वेद कहा है । ^ 
संसार में जितने भी प्राचीन साहित्य उपछब्ध हैं उन सब से 
प्राचीन वेदिक साहित्य ( वेद ) हैं, इस में दो मत नहीं हैं । इस प्रकार 
इस वैदिकविज्ञान का तथा उस के अन्तर्गत आयुर्वेदविज्ञान का भी समय 
प्राचीन ही स्थिर होता है । इस वेदिकविज्ञानरूपी भण्डार में अन्य विज्ञानो 
की तरह आयुर्वेदविज्ञान भी अनेक प्रकार से परिदश दिखाई देरहा है । 


म 





कप 
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इस वेदिक विज्ञानरूपी भूमिका मे ब्रह्मा स्मृलाऽभ्युषो वेदम्‌ › के 
अदेशानुसार ब्रह्मा के विज्ञानसम्बन्धीं बीज को ठेकर उत्पन्न हुआ। यह 
प्राचीन आयुर्वेदरूपी कब्पबवृक्ष काठ के भ्रासं से अवरिष्ट कुछ फढों से 
शिष्यपरम्परादवारा आज भी छोगों को जो जीवदान कर रहां है, यह भी गर्व 
के साथ सन्तोष का ही विषय है । मेरे ध्यानसे बहुत सामग्री इसमें है । 

बहुत से प्राचीन संहिताओंके विछोप होजाने के कारण क्षति- 
प्रस्त आयुर्वेद की अवशिष्ट महिमा को स्थिर रखने के लिये अत्यन्त प्राचीन 
काक से चरकसंहिता तथा सुश्रुतसंहिता एवं बृद्धवाग्भट यह बृद्धत्रयी ही 
मिंछती है | कुछ समय से ख. नेपाल राजगुरु मह्ममनीषी श्री, पं 
हैमराजजी एवं खर्गीय आयुर्वेदमातण्ड गुरुदेव श्रीयादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य 
के स्तुत्य प्रयास से ‹ कादयपसंहिता ” का भी प्रकाशन हुआ है । 





अष्टाज्नह्नदय---अश्रीवाग्भटाचायेने अष्टाङ्गो के ग्रन्यों का अवगाहन 
करके प्रथम अष्टाजसंग्रह नामक गवपचात्मक महान्‌ ग्रन्थ की रचना की | 
अनन्तर अध्ययनाध्यापनादि में इस कां अल्पं प्रचार तथा कुछ कठिन एवं 
विस्तृत देख कर अष्टाङ्गहदय नामक नातिसंक्षेप विस्तर पद्यमय ग्रन्थ की 
रचना की इस ग्रन्थ की रचना में आयुर्वेद के प्रायः सभी ग्रन्थों का ह 
अध्ययन तथा उन में निरूपित समस्त विषयों का अवगाहन कर के नवीन 
पद्धति से निमाण तथा नूतन छःदों एवं सरित पदों में गुम्फन कर के 
अत्यधिक ग्रशंसनीय कार्य किया है । अत एव चरक सुश्रुत के अनन्तर वैय- 
संमाज मे अषटाङ्गहदयका ही स्वाध्याय-प्रवचनद्वारा प्रचार चछ आरहा है। 

इस ग्रन्थ के निमाण का प्रयोजन आदि को श्रीआचार्य ने इन 
शब्दों में कहा हे--- | 

इति तज्नगुणैयुर तच्रदोषेविंवजितम्‌ । 

चिकित्साशा्रम खिर व्याप्य यत्‌ परितः स्थितम्‌ । ` 
ठि वैज्ञानमहा निमतानुगम्‌ । 


बयग। | 
, ॥ 
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प्रील्यर्थमेतदुदित प्रथगेव तन्त्रम्‌ । (अ. ह, उ. ४ ई ) 
अथात्‌-- महासागर के समान गम्भीर अष्टाइसंग्रह में प्रवेश का 
द्वारभूत तथा अष्टाङ्ग आयुरवेदरूप महासमुद्र का मन्थन करके जो अष्टाङ्ग- 
सग्रह महान्‌ अमतराशि श््राप्त हआ हे, उसी से सद्ग्रह कर अनब्पफछ एवं 
अल्प परिश्रमरीक अभ्यासी छात्रों के प्रसन्नतार्थ यह अष्टाङ्गहदय बनाया 
गया है | 
इसीलिये योग्यवैद्यों के निमाण की कामना को ध्यान में रखकर 
अन्त म कहा ह 
हृदयमिव हृदयमेतत्सवायुर्वेदबाक्लायपय 
कैत्वा यच्छुभमाप्त शुभमस्तु परं ततो जगतः । 
(अ. ह. उ० ४०-२९ ) 
यह अष्टङ्गहदय समस्त आयुर्वेदीय वाइमयरूपी महाणव का हृदय 
है । इस की रचना करने से जो पुण्य प्रापि हुई है, उससे समस्त जगत्‌ का 
कल्याण हो | 





यह अषटाङ्गहदय अन्वथनामघेय प्रकरणग्रन्थ है । यह सूत्र - शारीर - 
निदान - चिकित्सा-कल्प-उन्तरस्थानों से विभाजित होने पर भी समस्त 
आयुर्वेदशासत्र का प्रवेशद्वार होने से प्रथय शारीरस्थान का ही अनुवाद 
किया गया है । . 

इस शारीरस्थान में ६ अध्याय हैं | इनमें क्रमशः दो दो अध्यायों 
मे प्रसूतिविज्ञान, शारीरविज्ञान, विक्ृतिविज्ञान नामक तीन विषयों का 
वणन प्रथमकी अध्यायद्वद् में “ प्रसूतितन्त्र ' "का 





हक ॐ 
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१६ 
इस तन्त्रम गभोवक्रांति , ४ 
गर्भोपादानिज्ञान अपरादिविज्ञान * गभपोषणविज्ञान 
गर्भवृद्धिविज्ञान प्रगटभगभ॑विज्ञान गर्मिणीविज्ञान 
गर्भनिर्णयविज्ञान गर्भिणीचयौविज्ञान परीक्षणविज्ञान 


प्रसवविज्ञान प्रसवोपक्रमविज्ञान शीर्षोदयविज्ञान 
मुखोदयविज्ञान कङाटोदयविज्ञान  बन्हपत्यतविज्ञान 
सूतिकाविज्ञान 2 


आदि समस्त ग्रसूतितन्त्र में प्रतिपा्यविषयो का संक्षेप में 
सारगर्भित वणन हुआ है । इस तरह इन दो अध्यायो" में समस्त प्रसूति- 
तन्त्र का वणन महामनीषी श्रीवाग्भटाचार्य ने किया है । इस तन्त्र को 
१६२१ छछोकों मे सम्पूणं इन विषयों का संग्रह कर के म्रन्थकारने 
अत्यन्त कोरर प्रदर्शित किया है । ` | ° 


यद्यपि वर्तमानकाछिक पाश्वाल्य प्र॑सूतितन्त्र के विषय इस की 
पन्ना अत्यन्त बदे हुए ग्रन्थों म॑ वणित हैं तथापि भारतीय संस्कृतभाषा 
का भी यह ग्रन्थ अपूव बन्हथबोधक अव्पराब्दों मे प्रथित पंद्रमय 
युगानुरूप प्रबन्धरचना से समस्त विषयों को अत्यन्त अद दर्पण द्वारा 
विशाछ प्रासादोके प्रतिबिम्ब की तरह सुस्पष्ट सुरसंग्रहीत दीखता है । 
यह महती कुराक्ता भारतीय संस्कृतभाषा के ग्रथन में महाचतुर विद्वानों 
की है अत एव ‹ गोपाय मां शेवधिष्ट5इमास्मि इस मक्तवत्सछा करुणा - 
मसणहृदया भगवती सरस्वती फे अदेश का परिपाछन करनेवाढछों ने ही 
इस संस्कृत विवाडोवधिः की सावधि प्राणपण से रक्षा की हे । 








मेरे ध्यान से यह आद के शारीर का सार है । तथा उपलब्ध वैद्यक-प्न्थों 
का बीज है । 


श्रीवागभटने “प्रसूतितन्त्र ' में कोई भी आवश्यक अङ्ग नहीं छोड 





डे । दुरूद विषयोकी अंत्सरछ प्रकार से अथीवगतिं भी की है | इसीष्यि 


# 


न 


न 
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चरकसंहिता के शारीर में अध्यात्मविषय का जो बहुत अधिक वर्णन हे, 
उस को इस अध्याय के प्रारम्भ के 
छदे झुक्रातेवे सत्वः स्वकमैक्टेशचोदितः । 
“"" " " "नानायोन्याङ्ृतिः सत्वो धत्तेऽतो द्ुतरोहवत्‌ । 

इन चार्‌ शोकम ही वर्णन कर दिया है तथा सत्कार्यवाद 
आदि भी । 

यही नहीं वर्तमान गूढाथतत्ततों का भी विशदता से विवेचन हुआ 
है । सर्वजनोपयोगी ग्रन्थरत्नके अर्थों को भछी भांति बोधन करने में समथ 
संस्कृत में एक स्ाङ्खघुन्दर नामक परमविद्वान्‌ वेयवथे अरुणदत्तविराचित-- 
अनुवाद-“विधिविहितस्यानुवचनमनुवाद:ः (गो. २।१।६४) इस 
सिद्धान्तानुसार तथा हिन्दी में अनेक योग्य विद्वानों की व्याख्यायें उपलब्ध 
होने पर भी अध्ययनाध्यापनमें इस तन्त्र की दुरूढहता तथा अपनी अब्पज्ञता 
का अनुभव करता हुआ भी खंगीय गुरुदेव श्री यादवजी त्रिविक्रमजी 
आचाय, आयुर्वेदभिषक्‌ केशरी ख. श्रीगोवद्धनजी शर्मा छांगानी महानुभावं 
के आदेश से ही इस काय को सम्पादन किया । खर्गीय दोनों महापुरुषों 
नें,इस टीका को सुनाथा। भूमिकारूपमे खर्गीय आत्माओं का झुभाशीवाद 
भी प्राप्त होनेवाछा था। खेद है-वे दोनों महापुरुषही खर्ग पधार गये । ` 
फिर भी परमकारुणिक भगवान्‌ धन्वन्तरिक असीम अनुकम्पा से इस के 
तीनों विभागों को छिखने में पूज्य श्रीपिताजी की उपस्थिति में कुछ भी 
असुविधा नहीं हुईं । अन्य दो भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित होंनेवाले हैं । 

इस संस्करण की विशेषता-इस तन्त्र को राष्ट्रभाषानुवाद के साथ सभी 
छोकों के दुरूढ पदों को सब सुबोध्य कंरने के छिये स्थान-स्थान पर “वक्तन्य! 
भी उपछब्ध चरकं सुश्रुत वृद्धवागमट भेडसंहिता कारयपसंहिता चक्रपाणि 
गङ्गाधर योगीन्द्र डर्हण इन्द्र अरुणदत्त अभिनवगप्रसूतितेत्र प्रति के 
प्रमाणो से स्पष्ट किया है । मेरा विश्वास है कि इस टीका से वैद्यजन प्रस 
होगे ओर मध्यमकोटि के वैद्य भी इस टीका के अगार पर भ प्रकार इस 

२ ^ ध - 


४, १. ट 


ग्रन्थ का अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे । परीक्षार्थी छात्रों के लियि तो यह 
टीका अधिक उपादेय हे । । | 


उपकार उपकारको मे उपलब्ध समस्त आयुर्वेद के ग्रन्थ एवं 
टीकाग्रन्थों का नाम भी स्तुति करने योग्य है । 


श्रीवेयनाथ आयुर्वेदमवन के मालिक खनामधन्य वेवराजः पं- 
श्रीरामनारायणजी महाराज का पुनः पुनः कृतज्ञं हूं. इस के प्रथमाध्याय 
को क्रमश: अपने ‹ सचित्र आयुर्वेद ” में प्रकाशित कर मरा उत्साह बढाया | 

कृतज्ञता-ज्ञापन-- ` ` र 


राजस्थान की विभूति ख. शेठजी श्रीपीरामछजी की पुण्यस्पृति 
भें इस ग्रन्थ का प्रणयन हुआ है । उन के सुपुत्र रोठ श्रीगोपीकृष्णजी 
भाखरिया के ग्रति में जिन शब्दौ में कृतज्ञता ज्ञापन करूँ, वे शब्द 
द्रे नहीं मिलते । रब्दोंके द्वारा कृतज्ञता प्रकाशन एक प्रथा मात्र है । 
वास्तविक कृतज्ञता - ज्ञापन तो हृदयसे होता है, अतः आप महानुभाव मेरी 
इस मूकसेवा पर सच्ची हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें, यही मेरी विनम्र 
ग्राथना है। ` 


भेडसंहिता-आजकन जो भेडसंहिता मिक रही है, . उसकी 
आषेछाया के अनुरूप रचना होनेपर भी हमोर मतसे वह असी भडसंहिता 
नहीं है । तथा श्रावागभटाचा्यं के समय मे भी वह अप्राप्यथी । इस 
विच्छिन्न अंशयुक्त संहिता में कुछ ऐसी बाते मि रहीं हैं जो चरक, सुश्रत 
में नहीं हैं | उदाहरणाथ--- " | 


‹ शिरोऽभिृदयं वेत्ति” (भेड. अ. २०) द्वारा शिर म हृदय की 
स्थिति एवं “ शिरस्तालन्तगंतं सर्वेन्द्रिपपरं मनः । तद्धि विषयानिन्दियाणा 
रसादिकान्‌ इत्यादि से रर में मन का स्थान, आढोचक पित्त का द्वेविष्य, 
दोनों भेदों #ँ च्र्वेषपिक तो सर्वया प्रसिद्ध आछोचक पित्त है ही किन्तु 
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बुद्धिविशोषिक भेद नवीन है । तथा पञ्चविध पित्त का विशेष वर्णन: इत्यादि | 
इसीलिये मेड के नाम से उद्धृत छोक ज्वरसमुच्चय-तन्त्रसार नामकः अन्यः 
संग्रहग्रन्थ तथा टीकाकारो द्वारा स्थान स्थान में दिये गये हैं, उन में 
१ छोक भी इस मुद्रित भेडसंहिता में नहीं मिलते हैं | अपवाद में ज्वरस- 
मुच्चय मे केव ल्ल तीन शक ही मिलते हैं । इसी को काश्यपसंहिता के 
संस्कृतोपोद्रात के ठेखक नेपाढ्राजगुरु महामनीषी ख ० पं० श्रीहेमराजजी 
शमाने विरादवणन में इन शब्दों से व्यक्त किया है। “एवं तत्र तत्रो- 
पठम्यमानानां बहूनां वचनानामत्रानुपठम्भेन सेयं भेडसंहिता बहुष्ववयवेषु 
विरोषतो विच्छिना संशयं चादधानाऽबगम्यते | वाग्भटेनापि एवमेव विच्छि- 
नाङ्गोपढम्भेन वा चरकसुश्रतयोखिस्यां विषयनिरूपणस्य नातिबिशदतया वा 


ऋषिप्रणीते प्रीतिश्रेनमुक्त्वा चरकसुश्ुतों । 
ˆ भेडाद्राः कि न पच्यन्ते तस्माद्‌ गराह्यं सुभाषितम्‌ । 
(अ. हृदये उ. त. अ. ४०) 


अथात्‌ ` इस प्रकार भिन्न ग्रन्थोंमें भेड के नामसे मिठनेवाठे वचनो 
के, युहां न न मिलने से यह भेडसंहिता बहुतसे अंशों से विच्छिन्न तथा 
सन्देहास्पद प्रतीतहोती है । इन्हीं विच्छिन्न अंशों के न मिलने तथा चरक 
सुश्रत के समान इसमे विषयनिरूपण की अस्पष्टता के कारण ही वाग्मट ने 
निम्न लोक द्वारा भेड के विषय में कटाक्ष किया है । 


इसी तरह साहिल्यायुर्वेदाचार्य श्री. पै. गिरिजादयाढुजीने चोखम्बा 
प्रकाशित “ भेडसंहिता ” की भूमिका में भी यही विचार सप्रमाण प्रौढ 
पाण्डिव्यपूणे विचारोंसे व्यक्त किये हैं । 


अन्त में नम्न निवेदन है कि यह संस्करण जैसा भी हुआ है आप के 
समक्ष है । आशा है इस के स्यि अपना सुझाव अवश्य देंगे। वे द्वितीया- 
वृत्ति में सुधार दिये जायगें मन्दबुद्धि-नवीन * प्रयास अदि अनेक 
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कारणोसे भूछ होना खाभाविक है । निर्णयसागर प्रेस के मेनेजर प्रभति का 
भी कृतज्ञ द्धं । उनकी कृपासे यह प्रकाशन इतना सुन्दर एवं शीघ्र हो सका । 


यह ग्रन्थ अत्यन्त बह्मुखी ओर पाण्डिल्यपूर्ण है । मेरे जैसे 


सामान्य विद्याबुद्धिसम्पन्न व्यक्तिका इस के अनुवाद मे प्रवृत्त होना 
ठुःसाहस मात्र था | परन्तु सब के अन्तःकरणं का प्रेरित करने बे 
मरम तो परम स्वतन्त्र है । वे कब किस कर्म को प्रवृत्त करते हैं इस का 
कोई नियम तो नहीं है । बहुत पहले उन्हींकी प्रेरणा से यह अनुवाद 
छिखा गया था । इस के कुछ खरु तो आज मेरे छिर दुरूह ही हैं। 
परन्तु पूज्योंकी सहायता से उन का भी अनुवाद होही*गया है । 

‹ सवोरम्मा हि दोषेण धूमेनाभ्निरिवावृता: ” के न्याय से यत्र तत्र 
रह गये दोषों का परिमार्जन शीघ्रता में पूर्णरूप से सम्यक्‌ न हो सकने 
पर भी यह प्रकाशन अल्यन्त उपादेय सिद्ध होगा । क्य कि सभी 
विद्यालयों की उच्चतम कक्षा एवं परीक्षाओं में यह पाज्यम्न्थ है । 

आयुर्वेद की पत्रपुष्प न्यायसे यत्किञ्चित्‌ सेवा के उदेरा से इस 
पुस्तक के छिखने के श्रम को सफल करने की कृपा करें । अन्तम 
श्रद्धेय वेबराज श्रीवेयनाथजी आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेदालंकार एवं मेरे अपुर्ज 
वैद्यनाथ भेडा आयुर्वेदाचा्य का अधिक आभारी हर । उन्होने समय समय पर 
श्रफ-संोधन एवं परामश देने म पृण सहयोग दिया है । 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ` 
= सर्वे भद्राणि पर्यन्त भा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
विनीत-शकरलाछ मेड़ा 
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अष्टाद्रहदय-गारीरेस्थानपर । 
प्रथमोऽध्यायः । 


अथातो गर्भावक्रान्तिशारीरं व्याख्याखामः । 
इति ह स्माहुर त्रेयादयो महषेयः ॥ 
अथः. करगे 
जैसा आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था । 
वक्‍तव्य:---गर्भावक्रान्ति गभाभिनिवृत्ति, गभीधान ये पयौयवाची 
शब्द हैं | गभौवक्रान्ति शब्द का अर्थ है--गर्भ का अवतरण. प्राप्ति 
उत्पत्ति, स्वरूपलाभ आदि । इसी छिए अवक्रान्विं शब्द का उपगमन; 
अवतरण (ड); अवक्रमण, सम्प्राप्ति, इस प्रक्रिया में अगभ को गर्भत्व 
की भ्राप्ति होती है (अ० ); गभे का अवक्रमण प्राप्ति, ख्रूपछाभ (इन्दु ); 
अवक्रान्ति-मेलक, उत्पत्ति (च ०); अवक्रान्ति---परछोक से आ कर आत्मा 
सहित गभत्वरूप से जीवलोक में आगमन ( गंगाधर ); अवक्रान्ति---आगति 
( हा० ) भीतर गभोरायगत शुक्र-शोणितात्मक गभे शरीर में गर्भरूप से 
जीव का अवतरण (योगीन्द्र )) अवतरण क्रम अर्थात्‌ गम की अमिनिर्वृत्ति 





श्रकार आदि भिन्न-भिन्न टीकाकारों ने अर्थ किये हैं। सब का एक ही 


` भाव है । गर्भाधान में शुद्ध इक्र, आर्तव द्वथा जीव का कुक्षि के भीतर 





१--गर्भेस्यावक्रान्तिः--उपगमनमवतरणमिति यावत्‌ 





( डहन ) । 

गर्भस्यावक्रान्तिरवक्रमण सम्प्राप्तिः | यथाऽगभौ गभेतां सम्पद्यत इत्यर्थ:। `^ 
¶ अरुणदत्तः )। 
न्तमेंलक उत्पत्तिरिति यावत्‌ ( चक्रपाणिः ) । 

ऊध्वात्‌ परलोकादेत्य गभैत्वेन जीवलोके--अवक्रम्यते आत्मनेति गभौवक्रान्तिः 
(मेगधर) । 

गभेस्यागतिगंभाोवक्रान्ति ( हाराणचन्द्रः)। ^ 

गभ गर्भशरीरे अन्तगर्भाशयगतश्युक्शोणितात्मके रूपेण वा अवक्रान्तिः, 
जीवस्य अवतरणम्‌ ` = ( योगी 21 


म्‌ 


संयोग होता है, अर्थात्‌ परिपक्व खी-वीज डिम्ब तथा पुंबीज इाकाणु के 
संयोग होने पर ही गभीधान होता है । इसी को गभौवक्रान्ति कहते हैं, 
इस स्थिति का नाम ही गभे है। यह ध्यान में रखने की बात है कि 
आयुर्वेद में पाग्चात्य सिद्धान्तानुसार शुक्रशोणित संगम को ही ग्म नहीं 
कहते हूँ, किन्तु शुक्र शोणित संगम में “जीव ” का संयोग होने पर उस , 
५ त्रिसंयोगी ” अङ्ग को ही' गस कहते हैं । 


गभोकाय में स्थित पुरुष, आठ ग्रकृतियाँ और षोडश विकार इनसे 
युक्त शुक्र शोणित को गर्भ कहते हैं (सु० ) | चरक ने गर्भ के छक्षण 
में यह विशेष कहा है कि शुक्र और आर्तव महाभूतात्मक एवं अचेतन 
हैं । उनमें चेतन्य छाने के लिये चैतन्य गुणवान्‌ आत्मा या पुरुष का 
उनके साथ संयोग होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये शुक्र और 
शोणित तथा आत्मा ( जीव ) इनके संम्यक्‌ योग की ही गये, संज्ञा हैर । 
इस तरह गर्भ शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न आचार्यो ने भिन्न-भिन्न प्रकार 
से किये हैं | चरक में एक गमे का अनेक तरह से वर्णन हुआ है। 


इन भरमाणो से गभौवक्रान्ति का स्पष्ट अर्थ होता है- शुक्र 
शोणित संयोग पद्धति ( 2१०८८88 ० 016 त।हब्कांणा ग छर) ) | श, 


अष्टांग संग्रह में गर्भावक्रान्ति शारीर के प्रारम्भ में इन्दु ने कहा 
है कि “ इस अध्याय में गर्भाधान से ले कर गर्भ के योग तथा क्षेम 
का ध्यान रखते हुए गभे की नो महीने कि मासानुमासिक वृद्धि के 
वर्णन के साथ गर्भ के रक्षार्थं चिकित्सा तथा प्रसवकार तक गर्भशय्या 
में स्थित रहता हुआ अब्यापन्नावस्था में सुखपूर्वक प्रसव हो” इत्यादि 


यक्रशोणितं गर्भाशयस्थमात्मप्रकृति-विकारसम्मूच्छितं गर्भ इत्युच्यते । 

1 (इतः), 
२--अक्रशो णितजीवर्सयोगे ठु खछ॒ कुक्षिगते गर्भसंज्ञा भवति । यथा खतामेव 
न 23 प्राक्‌ सप्नेगाद्‌ गत्वं न भवति, तच्च संयोगाद्‌ भवति । (चरक. ) 








ह 
का भी वर्णन हुआ है । इस छिये गभौवक्रान्ति का ग्म पारेबृद्धि अर्थ 
६६ 12९श्ल[जणा0९५ 2 € लप _ भी जानना चाहिये | 
निष्कषं---शुक्र और आर्तव के गर्भाशय में संयोग होने पर जब 
जीवात्मा का संयोग होता है, तब उसकी गर्भ संज्ञा होती है। उस 
* गभे की उत्पत्तिक्र का नाम गर्भावक्रान्ति हे । 
शरीरभावमधिकृत्य कृतं सथानं शारीरम्‌ । 
अथोत्‌ जिस स्थान में शरीर की रचना ( जन्म ), स्थिति तथा 
नाश की रीति का एवं समस्त सूक्ष्म अङ्ग-प्रयङ्ग विभाग का यथार्थ 
वर्णन किया गया हो, उसको शारीर कहते हैं । 
शरीरसृष्टि-स्थिति-नाशरीति, 
समस्त-सूक्ष्माज्ञ-विभागपूर्वम्‌ । 
यथार्थतो यत्र तु वर्ण्यते तदू, 
` वदन्ति शारीरमिहायैवेयाः।॥ ( अ० शा० ) 
इसी ग्रन्थ में शारीरस्थान के अन्तिम शोक से शारीर शब्द की 
निरुक्ति इस तरह की है-- क्योकि इस स्थान में शरीर के जन्म तथा 
मरण की प्रणान रूप से विवेचना की गई है, इसलिये इसे शारीरस्थान 
कहते हैं ( अ० शा० ९ ) यहां शरीर शब्द से प्रथिव्यादि महाभूतों 
के विकार का समुदाय रूप तथा चेतना का, अधिष्ठान या आद्याश्रयभूत 
जो समयोगवाही मूतं खरूप हे, उसे शरीर कहते हैं । सुश्रुत के मत से 
आत्म - प्रकृति विकार - सम्मूर्चछत षडङ्ग को ही शरीर कहते हैं ॥ 
संहिताओं के शारीरस्थानों में आत्मशारीर तथा भौतिक - शारीर भेद से 
दो तरह से शारीरस्थान का वर्णन हुआ है । आयुर्वेदीय आत्म - शारीर 
१--पुत्रस्य निषेकात्‌ प्रति योगक्षेमौ यथा संभवतः, यथा च मातरि तिष्ठति 
यथा च न व्यापद्यते, अन्यापन्नं च यथा सुखं घुते--इति कय नर । 
प्रतिपादयितुं = ल | 


ध ६ (चक्रपाणिः ) 
शरीरं प॑चमहाभूत विकारसमुदायात्मकं चेतनाधिष्ठानश्रूतैम्‌ । ( गंगाधरः ) 





२--शरीरं कारणोत्पत्तिस्थितिदृद्ययादिविशेषैः 


न 


^ 

में देवी सम्पत्ति, आत्मा परमात्मा, नानाविध योनियों में जन्म - धारण 
करने का कारण, जन्म लेते समय उसके साथ आनेवाली सत्वादि सामग्री, 
जन्म लेने के वाद्‌ उनमें मिललनेवाले लक्षण आदि का वर्णन हुआ है । 
इस वर्णन के बाद भोतिक -शारीर में प्रयक्ष ज्ञान के लिये “८ राव दे 
विच्छेद्‌ ” ( 120४6-7705०॥0 ) आदि ज्ञान का वर्णन विशद्‌ रूप से हुआ 
है। जिससे मनुष्य-शरीर के अङ्ग - मरंयज्ग का प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं । 
इन दोनों का अत्यन्त सुन्दर वर्णन होने से चरक ने शारीर स्थान का 
निर्वचन इन शब्दों में किया है--- के 

शरीरं चिन्तयते सर्व देव - मानुष - सम्पदा । 

सवंभावयतस्तस्माच्छारीरं स्थानमुच्यते । 





“ शीयते ग्रतिक्षणमुपचीयते---इति शरीरम्‌ "अर्थात्‌ उपचय 
की उपाय-सम्पत्ति के विद्यमान होने पर भी निरन्तर अपचीयमान होने 
वाले को शरीर कहते हैं, क्योकि शरीर को देह भी कहते हैं । ““ भूत 
मयो देहः” (अ० ह° रा० ३ )। देह शब्द “८ दिह उपचये ” इस 
धातु से बनता दै । “ देग्वि उपचीयते प्रतिक्षणमाहाररसादिना- इति 
देहः " --म्रतिश्चण आहार के सार भागों से जिसकी बृद्धि होती है, उसे 
देह कहते हैं । शरीर भी देह संज्ञावाला हे, इसलिये यह फलितार्थ होता 
है कि उपचीयमानत्व समकालीन अपचीयमानत्व को शरीर कहते हैं । 
“* उपचीयमानत्वसमकालीनौपचयमानत्व॑ शरीरत्वम्‌ ।” इति । 


निष्कषे-- शरीर के देह ओर शरीर नाम इसलिये सार्थक हैं कि 
उपचय को ले कर देह और अपचय को लेकर शरीर नाम रखा 
राया है 1 











१--शरीरं चेतनाश्वेष्ठानभूतं पचमहभूतविकारजातम्‌-अर्थन्द्ियादिसमुदायात्मक- 
मिति तात्‌ त्प । हारणचन्द्रः 
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शुद्ध श॒क्रा्तवे सत्वः खकर्मक्केशचो दितः । 
गर्भः सम्पद्यते युंक्तिवशादप्िरिवारणी । १ ॥ 


अथ---शुक्र ओर आर्तव के झुद्ध होने पर अपने कर्मो के छेदा 
से प्रेरित हुआ सत्व युक्ति के अधीन हो कर गर्भ रूप में हो जाता है, 
जिस तरह अरणी से युक्ति-वल द्वारा अभ्नि उत्पन्न हो जाती हे। 
अ्थात्‌-- पुरुष की उत्पत्ति माता-पिता के शुद्ध रज तथा शुक्र का 
संभोग समय में जब संयोग होता है, उस समय उस गर्भ -बीज में 
अपने - अपने पूर्व जन्म में किये हुए शुभ तथा अशुभ कम की प्रेरणा 
से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, छेश भोग के लिये सत्व 
संयोग से जीव गर्भ को धारण करता हे अथोत्‌ पुबीज 5एशशाश्वा720ण 
0" 71816 @&108 6 ) के साथ मिला हुआ खरी बीज ( 0एपा ज लिपश्र€ 
29188 ) की गर्भाशय कला में संखिति को ही गभ कहते हैं ।” 


जिस तरह अरणी में मथ्य, मन्थानः तथा मन्थक आदि सम्पूर्ण 
सामग्री द्वारा युक्तिपूर्वक काये न होने पर, उसमें अभि का प्रकट होना 
कठिन है, उसी तरह “ ख -ख कर्मों के छेशों से श्रेरित सत्व का 
प्रकुटीरूप जीव में तभी होता है, जब युक्तिपूर्वक संभोग से रज तथा 
शुक्र का संयोग हो कर गर्भ की सिति होती है। आत्मा को अबतीर्ण 
होने के स्यि शुक्र ओर आतंव का शुद्ध होना अत्यन्त आवश्यक हे । 
शुक्र - शोणित शुद्धि, गुण - सम्पन्नता, दोषरादिय, चरकोक्त खी - पुरुष 
संगम - पद्धति उत्तम सन्तति उत्पन्न करते हैं । इसीखिये कविव 
कालिदास ने कुमारसंभव में “ प्रायेण सामभ्यविधो गुणानां पराड्मुखी 
विश्वस॒जः प्रवृत्तिः" कहा है | 
वक्तव्य--सत्व जीव । कर्म -पूर्वजन्माजित शुभ तथा अशुभ । 
डद - अविद्या, अस्मित, राग, द्वेष, अभिनिवेश भेद से पाँच रकार के 
होते हैं । इनसे प्रेरित जीव गर्भरूप में परिवर्तिरू होता है । क्योंकि 
^ 


॥ 1 ४, 
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कर्म - छेशरहित वीतराग अपत्माओं का जन्म॒ नहीं होता है" । अविद्या 
अयथार्थ वस्तु में यथार्थं ज्ञान होना | अस्मिता-संसार से अङ्ग 
आत्मा नहीं है ऐसा विश्वास । राग ~ सांसारिक सुख की इच्छा । द्वेष 
दुःख का अनुशायी । 

आंभानेवेश--विज्ञात अर्थ में कारण ओर उपपत्ति को ध्यान में , 
रख कर अविज्ञात अर्थ में उसी तरह कारण और उपपत्ति को जान 
छेना तथा उचित रीति से उपयोग में ले लेन! युक्ति है। यहाँ दृष्टान्त 
विज्ञात अर्थ में है इस विज्ञान अर्थ-में जो कारण और उपपत्ति 
दर्यमान है, उस कारण और उपपत्ति का अन्य जगह अविद्यमान अर्थ 
भी प्रयोग करना, जैसे कि जल -कर्षणादि कारणों सै समुचित तथा उस 
काल के संयोगवश शस्य की उत्पत्ति होती है, तदनुसार पाञ्चभौतिक 
ओर आत्मा का शुक़ार्तव के ऋतुकांलू में शुद्ध गर्भाशय में संयोग होने 
से गर्भ की उत्पत्ति होती है, यहं युक्ति है । मथ्य - मन्शक - मन्थान 
दृष्टान्त है । प्रमाणो के वर्णन में युक्ति का अन्तभौव अनुमान के भीतर 
हो जाता है । ८ उपस्कार ) 

विशेष वक्तव्य--इस शोक की दृष्टि से शुक्र तथा आर्वव 
महाभूतात्मक एवं अचेतन हैं । इनमें चेतन्य ठाने के लिये चैतन्य“गुण- 
युक्त आत्मा-जीव या पुरुष का संयोग होना अत्यन्त आवश्यक है | 





१--चित्तमेव संसारिरागादिक्लेददूषितम्‌ । तदैव तैर्विनिमुक्त॑ मुक्तमितल्यभि- 
धौयते । ( अरुणदत्तः ) 

२--अयथावस्तुनि तथेति ख्यातिरविदया । 

--शरीराद्‌ व्यतिरिक्त अत्मा नास्तीदयेवे प्रत्यय अस्मिता । 
»--सांसारिकर्खस्यानुशायी रागः + ५--दुःखानुशायी द्वेषः 
छकर्षेणबीजतुसंयोगात्‌ शस्यसखम्भवः । युक्तिः षड़धातुसंयोगाद्‌ गर्भाणां 

सम्भवसया । मथ्य-मन्थाक-मन्थानसंयोगादभिसम्भवः । 

वज्ञाते--भथं कारणोपपत्तिद्शेनात्‌-अविज्ञातेऽपि तदवधारणं युक्तिः । उक्तं च-- 
इद्धः परयति या भावान्‌, बहुकारणयोगजान्‌.। युक्तिः । (उपस्कार च० सूं० ११ ) 
अनुमानं तकां युक्यपेन्षः ।* ( च० वि ४ ) 
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इसलिये गर्भात्पत्ति के लिये जीव या आत्मा की आवश्यकता होने पर 
भी आत्मा के निर्विकार होने से उनके जन्म लेने की आवश्यकता नहीं 
होती, किन्तु आत्मा बुद्धि आदि विकार इन्द्रिय सहित मन, पञ्चतन्मा- 
त्राए, इनके साथ श्रमण करती हैं। इस समूह को ही “लिड्ग शरीर या 
, संक्षेप में “जीव! कहते हैं | आर्तव और शुक्र के संयोग में मिलनेवाली 
यही प्रधान तीसरी वस्तु है, जिसके बिना गर्भात्पत्ति नहीं हो सकती । 
वस्तुतः यह गर्भ का बीज' है यह्‌ अणु खरूप अतिसूक्ष्म, इन चश्लुओं 
से अदृश्य, किन्तु दिव्य-दृष्टि स दृश्यमान शुक्र में रहनेवाला है जो 
शुक्र के साथ वायु द्वारा प्रेरित होकर बाहर आता है तथा शुक्र में इस 
जीव के रहने से ही गर्भोत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं होती । इसलिये 
शुक्र में रहनेवाले गर्भात्पत्तिकारक इस पदार्थ को ही जीव कहते है । 
एलोपैथी में शुक्राणु ( स्पर्मटोजोआ ) ` इसी को कहते हैं । क्योंकि यह 
शुक्र में रहनेचाछा वायु के द्वारा शुक्र के साथ निकलनेवाला, जिसके 
होने से शुक्र में प्रजनन -शक्ति “स्थायी. बनी रहती है जो क्र की तरह 
परम सूक्ष्म - अद्रय तथा अणु खरूप है । आयुर्वेद में गर्भाषत्ति तथा 
गर्भ के खरूप के सम्बन्ध में अत्यधिक अध्यात्मज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान 
तश »मनोविज्ञान को ध्यान में रख कर विचार किया गया है। यह 
वर्णन बहुत ही सुन्दर अवश्य उपादेय होने से वर्णित किया जाता है। 


( १ ) विकृृतिरहित शुक्रयुक्त पुरुष का, जिसकी योनि, रज आर | 
गर्भाशय शुद्ध हो, ऐसी खी के साथ ऋतुकार में जब संयोग होता हे, 
उस समय गर्भाशय में शुक्र और आर्तव के संयोग में मन के सम्पके 
से, उसी की क्रिया से क्रियावान्‌ हआ जीव आता हैं, तब गभे उत्पन्न 
होता है" । 

प्रुषस्यानपहतरेतसः ब्रियाइचाप्रदुष्टयोनिशोणितगर्भाशयाया यदा भवति 
संसरम-ऋतुकाडे, यदा चानयोस्तयैव युक्ते च संसर्गे झक्रशोणितसंसर्गमन्तगर्भाशयगर्ते 
जीवोऽवक्रामति, सच्तसम्प्रयोगात्तदा गभोऽभिनिवत्तेते। . , (च शा ३) 


है 
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चुराने रज के चले जाने पर नवीन रज के स्थित हो जाने से 
गर्भाशय और योनि-मार्ग के शुद्ध हो जाने पर बीजरूप से ( शुक्राणु रूप 
से) शुक्र द्रव से नहीं तथा विकाररहित बायु छारा और महाभूतो से 
प्रेरित हो कर इसके साथ अनुकूल गुणवाले आर्तव के” साथ मिल कर, 
उसी क्षण में रागादि छेशों से वशीभूत हुए तथा अपने पूर्व जन्मार्जित 
कर्मों से प्रेरित हो कर मन के वेग के कारण जीव से सिश्रित हुआ 
गर्भोशय में आता हे । + 
गर्भोसत्ति में शुक्रवीज तथा खत्रीबीज के अतिरिक्त वायुं पचमहाभूत 
तथा मनयुक्त आत्मा भी कारण हैं । गर्भाशय में शुक्र को पहुँचाने 
में जेसे वायु कारण है, उसी तरह आत्मा को इस”संयोग में छाने का 
कारण मन है । मन के द्वारा ही आत्मा इस संयोग तक आता है । 
अविया; अस्मिता, आदि छेश तथा पूर्वं जन्मार्जित शुभाशुभ कर्म के 
कारण इस संयोग में आत्मा को आना पड़ता हे # 
कारयप संहिता में गर्भ में - जीव किस तरह प्रवेश करता है, 
इसका वर्णन इस तरह हुआ है--- 
हे वत्स ! जीव सर्वगत होने से ईश्वर के गुणों से हुआ 
युगपत्‌ ही पूर्व शरीर से छूट कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है । 
यह भाव है कि--जीब एक शरीर का त्याग करता है तथा तत्क्षण ही 
दूसरे शरीर में प्रवेश करता है] ये दोनों काये एक साथ ही होते हैं । 
शुक्र ( बीज ), आतव, वायु, आकाश आदि पंचमहाभूत मन तथा बुद्धि 
इन सव का गभ में संयोग होना आवश्यक है। यह जीव सर्वगत होने 
पर भी पूर्वजन्मकृत शुभाशुभ कर्मो के फलों के अनुसार ही भिन्न-भिन्न 
योनियों को ग्राप्त करता है । ूँ 
१--जीवस्तु खड भो ! र्वगतत्वादीदवरगुणसमन्वितः पू्वेशरीराच्चावक्रामति 
युगपत्‌, न कदाचिदपि बीजशोणितवाय्वाकारादिमनोडुद्धिमिवियुक्तपूवेः, सर्वेगतत्वाच् न 
क्या चिद्‌ योनौ नोपपद्यते खकर्मफलानुभवादिति । | अ 
® ( का० सं° शा० 3) 


श = श 
^ ५ 


॥ 
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चेतनायुक्त उस गर्भ में वायु विभाजन करता है, तेज पाचन 
करता है, जल छिन्नता उत्पन्न करता है, प्रथ्वी कठिनता उत्पन्न करती है 
तथा आकाश आकार की वृद्धि करता है । इस तरह परिवारित हुआ वह 
गभे जब दाथ, पाद, जिह्ा, कर्ण, नितम्ब आदि अड्डों से युक्त हो जाता 
है, तब उसकी शरीर संज्ञा हो जाती है'।” 

ऋतुकाल में कामके वेग के वशीभूत होने से जब खी ओर पुरुष का 
संयोग होता है, तव मेष्ठ और योनि के संघर्षण से शरीर की ऊष्मा वायु 
से आहत हो कर पुरुष के समस्त शरीर में स्थित वीये को बहने छायक 
पतला कर देती है| तदनन्तर वायु उसी द्रवीभूत वीये को जननेन्द्रिय के 
मागे से स्त्री की योनि में गिराता है उसके बाद वही वीये बह कर मुख 
खुले हुए गर्भाशय में जाता है ओर उस गर्भाशय में वीये की तरह आये 
हुए रज के साथ हो जाता है। जिस समय शुक्र और आतैव का संयोग होता 
है, उसी समय जीव उस मिले हर वीय और रज के भीतर प्रवेश करता है. 


गर्भाशयगत शुक्त, रज, जीव “ओर १८ विकारों से युक्त प्रकृति--- 
इन सबको गभे कहते ह । ` 


१- तं चेतनावस्थितं वायुर्विंभजति तेज एनं पचति, आपः दयन्ति, परथिवी 
» सैहन्ति, आकां विवर्धयति, एवं विवार्देतः स यदा हस्त-पाद-जिह्ा-प्राण-कर्णनितम्बादि 
भिरङ्गरुपेतस्तदा शरीरमिति संज्ञां लभते ।  (सु° शा० अ० ५) 
२--ऋतो खीपुंसयोययोगे मकरध्वजवेगतः ।* 
मेढ-योन्यभिसंघर्षाच्छरीसेष्माऽनिलाहतः । १। 
पुंसः सर्वेशरीरस्थ॑ रेतो द्रावयतेऽथ तत्‌ । 
वायुरमेहनमार्गेण पातयलङ्गनाभगे । २।, 
तत्‌ संखलय व्यात्तमुख याति गभीराय प्रति 1 
तत्र शुक्रवदायातेनात॑वेन युतं अवेत्‌ । ३ । 
शुक्रातेवसमारलेषो यदेव खल जायते । 
जीवर्तदेव विशति युक्तः शुक्रार्तवान्तरः ।४। 
गर्भाशयगतं झुक्रमात॑वं जीवसंज्ञकः । 
प्रकृतिः सविकारा च तत्‌ सवं गर्भसंज्ञकप्‌ । ५। 
*  (भावप्रकाज्ञ ). 


| / र 9 
\ 
है. 


१९० 
जात्मकैर्महाभूतेः ष्मेः सत्वानुगेश सः । 
मातुआहाररसजेः क्रमात्‌ कु विवद्धते ॥ २॥ 
अथात्‌ वह गभे शुक्र ओर आतेव में परिणत ग्रभ को उत्पन्न 
करनेवाले बीज रूप सत्व ओर रज तथा तमोगुणमय सूक्ष्म पद्नमहाभूतों 
के योग से तथा माता के आहार जनित रसो से क्रमशः कुक्षि ( गर्भाशय ) 
में बढ जाता है। ४ 





वक्तव्य - इस झ्ोक में गर्भ के उपादान की अयन्त सूक्ष्म 
दाशनिक विवेचना की गयी है । जिस तरह पुरुष का शुक्र पाञ्चभातिक 
होता है, उसी तरह स्त्री का बीज भी पच्चमहाभूतो के संगठन से बना 
हुआ है । आत्मा ( जीव ) लिङ्ग शरीर उपछक्षित होकर, सत्व के साथ 
मिलकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म मात्राओं के साथ शुक्र तथा आतेव में सूंयोग को 
प्राप्त करता है तथा गम की वृद्धि भी मांता के आहारजन्य रस से ही 
होती है, यह भी स्वयं पञ्चभूत का ही संगठन है । गर्भ की केस उत्पत्ति 
होती है, किन-किन विकार समुदाय से गर्भ का निर्माण होता हें, इसका 


विशद वर्णन आयुर्वेद महर्षियों ने करते समय गर्भोपादान के विषय भं“ . 


निम्न चार मतों से विचार किया है ;--- 
१--प््रमहाभूत ओर शरीर ( पुरुष) के संयोग को गर्भ 
कहते हं 
~ २--आत्मा ओर प्रद 
अवस्था ) को गर्भ कहते हैं । 
३--चेतना संयुक्त त्रिधातु को गर्भ कहते हैं । 
~ ४--मात्रादि षड्भावों के समुदाय को गमे कहते हैं । 


१- पमु भूतशरी रिससवायः पुरुषः । ( सु० सू० ५ अ०) 





तिके विकार की सम्मूच्छेना (मिलित 


११ 
इस तरह शरीर में महाभूतो .का संसगे शुक्रज, आतेवज 
आत्मज तथा रसज भेद से चार तरह का होता है । इस 
पच्रमहाभूत शरीरी समवाय गभे में शुक्र भी पशद्चभूतात्मक है, 
आतेव भी वहीं है, जीव (आत्मा-लिङ्ग शरीर ) सत्व से प्रेरित 
होकर अल्यन्त सूक्ष्म पद्बमहाभूतों के साथ शझुक्रशोणित संसगे-काल में 
गर्भाशय में प्रवेश करता है । पाञ्भोतिक माठृ-आहारजन्य रस से 
परिवृद्धि मी होती हे, (किन्तु इन में विशेषता यह हें कि आकाश स्वयं 
निष्क्रिय तथा विभु ( सर्वव्यापी ) हे, सर्वत्र होने के कारण यह एक ही 
प्रकार का है । इसलिये देहान्तर गमन में इसकी गणना नहीं होती है । 
अवशिष्ट चार महौभूत विकार युक्त सक्रिय (क्रियाशील ) हैं, तथा 
देहान्तर मे गमन करते हैं, महाभूतों के अतिरिक्त छठवीं धातु मन 
सहित आत्मा है । यह षड्‌, धातुएँ गभ के उपादान हैं । यह 
मत आख्ुर्ब्रेंद महर्षियों ने वेरोषिक दर्शन से ग्रहण किया है । गभे की 
षड्धात्वात्मकता इस तरह हे-( १). आकाशजभाव ( २) वायवीय 
भाव (३) आग्नेय भाव (४) जीय भाव (५) पार्थिव भाव 
( £ ) समनस्क आत्मा ( जीव -चेतना ) प्राप्त - भाव । इनमें पञ्चमहाभूत 
आकाश, वायु, तेज, जल तथा प्रथिवी हैं, ये महागुणवान्‌ हैं । इनके 
ऊपर चेतना धातु का अधिष्ठान होता है । 
चेतना संयुक्त त्रिधातु को गभे कहते हैं :-- 
आयुर्वेदशासत्र में चेतना से संयुक्त वात, पित्त ओर कफ यह तीन 
धातु गर्भ के उपादान के घटक हैं, क्‍योंकि यह तीन धातु गभ के 
१--शब्दगुणकमाकाश विभु चकं निलयज्च । 
२--आकाडे तु यद्यपि शक्रे पाश्चभौतिकेऽस्ति, तथापि न पुरुषशरीरान्निगेत्य 
गभशियं गच्छति, किन्तु भूत चतुष्टयमेव क्रियावद्‌ याति, आकाशन्तु व्यापकमेव तत्रा- 
गतेन शुक्रेण सन्नद्ध भवति । तेनाकाञ्चसय गमनाभावादिह गर्भाशयगमनाभिधान- 
प्रस्तावे युक्रगतत्वेनाभिधानम्‌ । अन्यत्रापि च भूतानां गमनप्रस्तावे आकारां परिघयुक्त- 


मेव । यथा ““ भूतेस्चतुभिः सहितः सुसृक्ष्मेर्मनोजवो देहसुपेति देहात्‌ ” इति (च. शा 
२. अइलो, ४ की टीका में चक्रपाणि ) 


ह. 


व 
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आधारभूत युक्त ओर शोणित क बीजरूप से रहते हैं इसी आधार पर 
£ चेतनाधिष्ठित त्रिधातु को गर्भ कहते हैं ” यह सुश्चुत में इस तरह 
वर्णित हुआ है । बात, पित्त, कफ ये तीनों ही शरीर की उत्पत्ति में 
हेतु हैं । इन्हीं के अधिकृत होने पर शरीर में ही नीचे, मध्य तथा 
ऊपर यथाक्रम अवस्थित रहनेवाले वात-पित्त-कफ से ही शरीर का 
धारण होता हे । इसकी उपमा तीन स्तम्भवाले मकान के साथ दी गई 
है । इसीलिय इसको त्रिस्थूण भी कहते हैं । 
मात्रादि पड़भावों के संयोग को गर्भ कहते ई :-- 
गभे की उत्पत्ति मात्रादि षड्भावों के समुदाय से भी होती है । 
माता, पिता, आत्मा, सात्म्य, रस तथा सत्व ये छः भाव हँ सर्व 
भावों के समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती हे, इसलिये गर्भ पितृज, 
माठज, सात्म्यज, रसज है तथा सत स भी गर्भ की अभिनिवृत्ति होती 
है । जिस तरह कूटागार ( गर्भगृह) अनेक द्रव्यों के संयोग से तथा 
रथ नाना तरह के अङ्गो के समुदाय सें बेन जाता है, तदनुसार ही 
गर्भ भी नानाविध मात्रादि षडूभावों के समुदाय से उत्पन्न होता है ४ 
अधिष्ठित इन पञ्चमहाभूतों स गर्भ की उत्पत्ति तथा गर्भ के अङ्गका 





विभजन ( विकास ) होता है । कः 





१--वातपित्तदेष्माण एव देछसंभवहेतवः । तैरेवाव्यापन्नेरधो मध्यो्वैसनि विष्टिः. 
रीरमिदं धायते, आगारमिव त्रिस्थूणाभिस्ििखभिः । अतदर्च त्रिस्थूणमाहुरेके । 
| (सु. सू. २२) 
२--सर्वेभ्य एभ्यो भावेभ्यः समुदितेभ्यो गर्भाइभिनिवर्तते, मातृजरचार्य 
सात्म्दजइ॒च रसजइव। अस्ति च खल सत्वमौपपादुकमिति । 
३--एवमरय॑ नानाविंधानामेषां गभकरण्णां भावानां समुदायादभिनिव्॑तते गर्भैः \ 
यथा कूटागारं नानाद्रन्यक्मुदायादयथा वा रथो नानारथाज्ञसभ्॒ुदायात्‌ । तस्मादेत- 
द्वो चामः-मातृजदचायं गर्भ इत्यादि । ` -(च. शा. ३-२० ) 
_ ४--गभस्तु खल अन्तरिक्षवाय्वम्नितोयभूमिविकारद्चेतनाधिष्ठानभूतः \ 
एवमनया युक्लया पञ्चमहाभूतविकारसमुदायात्मको गमेशेतनाधात्वधिष्ठनभूतः, रू 
हास्य पष्ठो घातुरुक्तः। ~ (च. शा. ४) 
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आत्मा ओर प्रकृति की सम्मूच्छेनावर्थी गर्भ-- 

इस गभे की उत्पत्ति-प्रकृति से उत्पन्न हए चौबीस विकारतत्त्वों 
के भाग लेने से होती है । इसमें पच्चीसवां तत्त्व पुरुष नामक है जो सूक्ष्म 
शरीर से उपलक्षित तथा शुक्र ओर आतेव के साथ ही गभे में प्रवेश 
करता है । यह सांख्य शाख का मत है। यह सूक्ष्म शरीर अड्वारह 
तत्त्वों ( धातुओं ) का,होता है । यथा :--- 

१-मन २-चक्षु ३-श्रोत्र ४ -घ्राण ५-जिहा ६-त्वचा 
७ -वाणी ८ -हस्त ९-पाद १० -गुदा ११-उपख १२-रूप 
१३ - गन्ध १४ - शब्द १५ -रस १६ -स्पदौ १७ -अव्यक्तं १८ - महत्व 
९९ - अहङ्कार २० - रूप तन्माच्र २१ - शब्द तन्मात्र २२-गन्ध तन्मात्र 
२३ -रस तन्मात्र यह चौबीस धातु हैं! । 


यह मात्रादि षड़भावों का प्रकरण मावृजादि प्रत्येक की विस्तृत 
आवरेयकता का उहापोह चरक शारीर -तृतीयाध्याय में वर्णित हुआ दै । 
इनका अत्यन्त सार भाग इस तरह है । 


„+= (१) माता-पिता अवक्यम्भावी हेतु होने से गर्भात्पत्ति में 
कारण बताये हैं, क्योंकि विशेषतः जरायुज सृष्टि में शुक्रशोणित के 
बिना गर्भात्यत्ति नहीं हो सकती =“ 

(२) इसी तरह आत्मा भी गर्भाशय में प्रवेश करके शुक्र और 
शोणित के संयोग से गभे के रूप में उत्पन्न होने से गभ की उत्पत्ति 
में आत्मा भी कारण हो जाता है। यद्यपि आत्मा निर्विकार तथा स्यं 
अनादि होने से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, तथापि आत्मा का 
दूसरी अवस्था में प्रवेश करना ही जन्म कहलाता हैं । इसलिए सिद्धा- 
म्ततः आत्मा के अनादित्व में कोई दोष नहीं आता है । 





१--पुनश्च धातुमेदेन चतुविशतिकः स्मृतः । समनो दखेन्दियाण्यर्थाः प्रकृति 
= 5 । (च. शा. १-१७) -. 
| ( | 
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(३ ) इसी तरह सात्म्य भी गर्भात्यत्ति में स्पष्टतया है, क्योकि 
असात्म्य सेवन से ही ख्री-पुरुषों में वंध्यत्व दोष आते हैं, गर्भ की 
विकृति की उत्पत्ति भी असात्म्य सेवन से ही मानी गई हे । इसकिए 
गर्भोत्यत्ति मे सात्म्य को कारण मानना आचार्यो की अनोखी सूझ है । 

(४) रस के बिना तो माता की प्राण यात्रा ही नहीं हो सकती 
गर्भ जन्म की तो बात ही दूर हे। इसलिए मज्ञा के शरीर धारण के 
साथ-साथ रस का सम्यक्‌ उपयोग गर्भोत्यत्ति में परम कारण है। 

( ५ ) सत्व तो गर्भोत्पत्ति के उत्पादकों में महत्व का कारण है, 
क्योंकि मन ही निश्चय से शरीरान्तर के साथ सम्बन्ध करता है, अपितु 
मन ही जीव के अन्य शरीर अ्रहण करने के साधकतम कारण है । यह 
जीवात्मा के साथ स्थायी रहता हुआ ¦ शरीरान्तर में प्रवेश करता है एवं 
स्थूल शरीर के साथ जीव का सम्बन्ध करता है । जीव स्वयं*निष्क्रिय 
है, सत्व की क्रिया से ही क्रियावान्‌ होकर .उसका देहान्तर से सम्बन्ध 
होता है, तभी गर्भोत्पत्ति होती है । यह विषय ^ सत्वः सम्पद्यते ” इस 
छोक से स्पष्ट होता हे । इन षड़भावों से उत्पन्न होनेवाले गर्भावयवों 


का विशेष परिचय चरक-सुश्रुत से जानना चाहिये । कुछ संक्षिप्त वर्णन. 


इस ग्रन्थ के तृतीयाध्याय में आया है । 
समन्वय---गर्भात्पत्ति 






त्पित्ति के सम्बन्ध में ऊपर चार प्रकारके मत 
निर्दिष्ट हण दै ८१) पञ्चमहाभूत शरीरिसमवाय पुरुष (२ ) आत्म- 
प्रकृति विकार सम्मूच्छित ( ३ ) त्रिधातुचेतनायुक्त ८ 9 ) मात्रादि पड़भाव 
समुदौयात्मक । 

यद्यपि स्थूख दृष्टि से इनमें भेद प्रतीत होता है, किन्तु वस्तुतः 
सुक्ष्म से विचार करने पर कुछ भी भेद प्रतीत नहीं होता तथा 
सिद्धान्त भी सव का एक ही ज्ञात होता है एवं सभी मतों का समन्वयं 
माद्धूम होता हे इनके विरोध का परिहार आचार्य चरक ने स्वयमेव 
किया है इनके मूलपक्ष ““ क शरीरि-समवाय ” हे । आत्मप्रकृति 


नै 


छः 
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आदि विभिन्न मतों का इसमें समावेश हो जाता है। क्योंकि ये सभी 
सिद्धान्त पञ्चमहाभूत विकार से कोई भिन्न वस्तु नहीं है । आत्मग्रकृति- 
विकार सम्मूच्छित चतुर्विशति तत्त्वात्मक को गर्भ माननेवाले पक्ष में 
भी पाच्वभोतिक सिद्धान्त से अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है, क्‍योंकि 
आत्मा के भीतर बुद्धि, अहङ्कार एवं मन का ग्रहण हो जाता है, तथा 
पात्नभोतिक शरीर में सम्पूर्ण विकारों या मतेन्दरियार्थो का ग्रहण हो 
जाता है। इसी तरह त्रिधातु गभ मानने में कोई विरोध नहीं आता, 
क्योंकि वायु--आकाश एवं वायु का प्रतिनिधि हे । तेज अप्नि का तथा 
कफ जल तथा प्रथ्‌वी का प्रतिनिधि हे, इसलिए वातादि दोषों का भी 
पाच्चभोतिक में समावेश हो जाने से पाच्वभोतिक कहने में कोई 
दोष नहीं हैं. । 

इसी तरह माठ्जादि भावों-के व्यपदेश में भी पद्नमहाभूत विका- 
रित्व में विरोध नहीं आता है 

“ अब इस गभे के माठजादि अबयबों का अच्छी तरह विभाग 
करके कुछ एक अङ्ग का अवयव तथा पूर्व ““खुब्निका गर्भावक्रान्ति ” अध्याय 


„ भं कह दिए हैं। अब आकाशादि पञ्चमहाभूतों के विकार के विभाग 


के अनुसार उन्हीं कुछ अज्भावयवों का नामान्तर से और भी अङ्गावयवो 
को कहेंगे । माठज आदि भाव भी महाभ्रतों के विकार ही हैं, अर्थात्‌ 
महाभ॒तों स ही बने हुए हैँ (चरक) 

 निष्कषं--बीज गमे में शुक्रार्तव रूप से महाभूतो की उपस्थिति रहती 
है। सत्ववहुल आकाश रजोबहुल वायु, सत्वरजबहुछू अग्नि, सत्वतमवहुख 





१--वायुरात्मैवात्मा, पित्तमाग्नेयं, इलेष्मा सौम्य इति । (सु. सू. ४७२ ) 
२--तत्रास्य केचिदज्ञावववा मातृजादीनवयवान्‌ विभज्य पूर्वमुक्ता यथावत्‌ , 
हाभूतविकारप्रविभागेन त्विदानीमस्य तांेवाङ्गानवयवान्‌ कांश्चित्‌ पर्यायान्तरेणाछरा 
धानु व्याख्यास्यामः । मातृजादयो<्प्यस्य महाभूतविकारा , एव तन्नास्थाकाशात्मकम्‌ 
इत्यादि । / ,( च. शा. ४७-१२ ) 
है! 
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जख, तथा मनबहुल प्रथ्वी रहती है ।' आत्मा-मन तथा तन्मात्रा चतुष्टय 
की उपस्थिति से चेतना प्राप्र करके मातृजन्य आहार रस से गभीराय में 
गभे की परिवृद्धि होती रहती है । 


सक्ष्म--अतीन्द्रिय --- 
तेजो यथाकेरइमीनां स्फटिकेन तिरस्कृतम्‌ । 
नेन्धनं दश्यते गच्छन्‌ सत्वो गर्भाशयं त्तथा ॥ ३ ॥ 


जिस तरह सूयै की किरणो का तेज स्फटिक मणि के बीच में 

आ जाने पर इन्धन मे जाता हुआ आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसी 

तरह गभोशय में जाता हुआ गभे भी दिखाई नहीं देता है, किन्तु कपास 

या तृूण को जलता देखकर उसमें किरणों का आना प्रतीत होता है, 

उसी तरह जीव का भी गर्भाशय में आना कार्य द्वारा ( अनुमान से ) 
जाना जाता है । 

वक्तव्य ---जीव अयन्त सूक्ष्म है... इसी छिये गर्भाशय में प्रवेश 

करते समय इसका भ्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, किन्तु दिव्य दृष्टि से 

इसका भी ददोन हो सकता है।' आयुर्वेद की दृष्टि से जीव अति सूक्ष्म, 


अणुखरूप, चर्म चक्षु से अहृ३य, किन्तु दिव्य दृष्टि दद्य वीर्य में मिरध्ने- « 


वाला वीये के साथ वायु से बाहर आनेवालछा, वीर्य में जिसके रहने से 
गर्भोत्पत्ति होती है, न रहने से गर्भाषत्ति नहीं हो सकती । वास्तव में 
यह जीव मनुष्य वीये का संक्षेपतः बीज हे" । 


® १--तत्र सत्वब्रहुलमाकाशम्‌ ˆ रजोबहुलो वायुः, सत्वरजोबहुलोऽमिः सत्वतमो- 














बहुला आपः, तमोबहुला थ्वी चेति। =, (सु. शा. अ. १-२० ) 
अतीन्द्रियेस्तैर तिसृक्ष्मरूपेरात्मा कदाचिन्न वियुक्तपूर्वः । 
(च. शा. २-३७ ) 
कर्मात्मकत्वान्नतु तस्य दृदयं दिव्यं विना दशेनभस्ति रूपम्‌ । 
= (च. चा. २-३१ ) 
--संसुप्तकरणस्त्वेवं,बीजतां यासौ ( जौवः ) नरः । तद्बीजं योनिगलितं 
गभों भवति मातरि । . * ( योगवासिष्ठ ३।५५) 
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इसी आधार पर शुक्र में रहनेवाले भर्भोत्पादक बीज को जीव भी 
कहते हैं, क्‍योंकि शुक्र और शोणित के संयोग में मिछनेबाली यह तृतीय 
वस्तु है । इसके विना गर्भाषत्ति नहीं हो सकती । जीव पुरुष के वीय 
म ही अधिष्ठित दोकर उसी के साथ गर्भाशय में प्रवेश करता है । 
चरकसंहिताˆ मे पुरुष के वीये का वणेन भी इसी तरह हुआ 
है--““ यह आत्मा से अधिष्ठित बीजधातु हर्षयुक्त आत्मा से प्रेरित 
हुआ पुरुष के शरीर से बाहर आकर उचित माग ( योनिच्छिद्र ) द्वारा 
गभोशय में प्रविष्ट होकर आतैव के साथ संयुक्त होता हैः । इससे स्पष्ट 
होता है कि जीव श्रीयै मे अधिष्ठित होकर ही एक शरीर से दूसरे 
शरीर में प्रवेश करता है । 
निष्कर्ष-- जिस तरह स्फटिकं मणि को सुय के सामने रखा जाय 
तथा सूये की किरणों को केन्‍्द्रीभूत करने से स्फटिक मणि के नीचे जो 
तृणादि हो उन पर सूये की किरणें पहुँच कर अग्नि उत्पन्न कर देती है, 
सूये की किरण किस तरह स्फटिकं.मणि कौ पार कर ठृणादि तक जाती 
है यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता है, किन्तु कार्य द्वारा अनुमित 
होता है । उसी तरह गभोशय में जाते समय यह सत्व (जीव ) मी 
दिखीई नहीं देता है । भावप्रकाश में भी गर्भ में जीव के प्रवेश करने 
का वर्णन इस तरह है" प 
१--यद्यपि शुक्रजसी कारणे, तथापि यदैवातिवाहिके सूक्ष्ममृतरूपशरीरं 
प्रा्रुतः, तदेव ते शरीरं जनयतः, नान्यदा । यदि झुक्रशोणितमातिवाहिकशरीर- 
निरपेक्ष गभ जनयेत्‌, तदाऽसत्यपि जीवाधिष्ठाने जनयेत्‌, नतु जनयति, तस्मादात्मस्य- 


सूक्ष्मभूतादेव बीजरूपाच्छुक्शोणितयुक्ताद्‌ गभेजन्मेलि । < 
( चक्रपाणि दत्त-चरक शा. २ अ, ३६ इलो. व्या० ) 
२--ख तथा दषैभूतेनात्मनोदीरितरचोधिष्ितदच वीजरूपो धातुः पुरषश्चरीरादभि- 
निष्पत्योचितेन पथा गर्भाशयमनुप्रविश्यात॑वेन संसगेमेति । (च. शा. अ.४) 
३--कार्येणो पलभ्यन्त एवेति- अरुणदत्तः । 
४--सूर्याोः सूयमणित ॐ 
उभयस्मादपतद्‌ यथा । 
वह्निः सज्ञायते, जीव- * 
स्तथा झुकातैवाद्‌ युतात्‌ । 
अ.सं. २ 





( भावप्रकाशे ) ` 


= 
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कारणानुविधायित्वात्‌ कार्याणां तत्खभावता । 

नानायोन्याकृतीः सत्वो धत्तेऽतो दुतिलोहबत ॥ 

इस छोक से भिन्नाकृतियों मे जीव का जानौ तथा तदाकार 
प्रहण करना इस विषय का प्रतिपादन करते हैं--कोई भी कायं कारण 
के विना नहीं होता हे, कायै कारण के अनुविधायी होते हैं । कारण के 
खभाव के अनुसार ही काय होते हैं, यह कार्य का खभाव है कि 
कारण के अनुरूप (सदश) ही हो “ कारणानुरूप कायैम्‌ ” । कारण 
का परामश काये में अवश्यम्भावी हे । इसी काये,कारण सादृश्य हेतु 
से सत्व महाभूतानुग एकरूप होते हुए भी अनेक रूप नाना योनि की 
आकृति ग्रतिबिम्ब विशेष से धारण करता है, जिस तरह छोह एकरूप 
है, किन्तु कमे द्वारा अग्नि में पिघलायें जानें पर जिस प्रकार के सांचे 
में ढालेंगे, तदाकार ही धारण कर लेता हैं, तदनुसार आत्मानुग सत्व 
कर्म से प्रेरित थुविनरूपी सांचे में पड कर नानाविध योनियों में उसी 
तरह का शरीर प्राप्त करता है । 
वक्तव्य- १ 

यह जिङ्गभेद में कारण बतलाते हैं, इसलिए शुक्र बीज से पुरुष 
तथा श्री बीज से कन्यारूप में सन्तति उत्पत्ति उत्पन्न होती है । क्योंकि 
ऊपर कहा जा चुका है कि--अपने-अपने कारण के अनुसार काये 
होते हैं, इसलिए तिलो से पिष ही उत्पन्न होते हैं, उडद्‌ नहीं होते ।' 
शयु ओर आतेव के संयोग के समय में शुक और आर्तव की स्थिति 
के अनुसार ही गमका लिड्डनिर्णय होता हे। इसको चरक ने भी 
स्पष्ट किया है । इसी का उल्लेख अन्यत्र भी भिन्न रूप में आया है । 


न 


१--कर्य द्वि कारणस्स खलूपमनुगच्छति । तथा च तिलेभ्यस्तिला एव जायन्ते न 
माषाः । "^ (इवीनदः) 
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साख्यशाखर में इसी को सत्का्यवाद्‌ कहते हैं,' वहाँ प्रकृति तथा तत्वों 
के वर्णन में जेसे प्रकृति त्रिगुणात्मक होने से उससे उत्पन्न होनेवाले 
सब सत्व त्रिगुणाक्षक होते हैं, उसी प्रकार वह अचेतन होने के कारण 
उससे उत्पन्न होनेवाले सब॑ तत्व अचेतन ही होते हैं। प्रायः यह 
नियम है कि “यथा बीज तथां5कुरः ” इति । 
अत एव च शुक्रस्य बाहुलयाज्जायते पुमान्‌ । 
रक्तख स्री, तयोः साम्ये इीवः ॥ 
खुक्रातेव के संयोग में शुक्र बाहुल्‍यता से पुरुष, आव की 
अधिकता से खी, दोनों की समानता से छीब उत्पन्न होता है । 
वक्तव्य - 
उपर यह सिद्धान्त स्थिर द्यो गया है कि कारण के अनुरूप ही 
कायं होते हैं, इसलिये शुक्राधिक्य से वुत्र, रक्त के आधिक्य से कन्या, 
एवं दोनों की समानता से नपुंसक सन्तति उत्पन्न होती है । बाहुल्य 
शब्द का अर्थ अरुणदत्त ने “झुक्र की अधिकता से तथा अधिक 
सामथ्यवान्‌ होने से बल्पूर्वक पुरुष -बीज अस्प सामथ्यवान ली-रज को 
ऊबाकर संयुक्त होने पर पुरुष गर्भ का हेतु होता हैः । इसी तरह अल्प 
..._१--असंदकरंणादुपादानग्रदणात्‌. सर्वसम्भवाभावात्‌ | शक्तस् शक्‍्यकरणा: राक्यकरणा- 
त्कारगभावाच् चत्‌ कायैम्‌ । हे ( सा. का. ल्य. ५ ) 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । ( श्री, भ. गीता) 


` एवमभिनिर्वर्तमानल्य गभेस्य ज्रीपुरुषत्वे हेतुरुक्तः । तथाहि बीजमनुपतप्तं खा-खां 
प्रकृतिमनुविधीयते व्रीहिर्वा व्रीहित्वं यत्वन यवत्वं, तथा त्र पुरुषावपि यथोक्तं हेतु- 


विंभागमचुविधीयते । ( चरक ) 
र--्क्रस्य बाहुल्याद्‌ बहुत्वात्सामध्यैलभ्यत्वाचच | परेतो हि बल्वदल्पं खी- 
रजोऽभिभूय पुंगभेख कारणतां याति । ( अरुणदत्त ) 


ननु छक्रबाहुल्यात्‌ पुमान्‌ इति कसादुक्तम्‌ १ यत आर्तवस्थेव बाहुल्यमुक्तम, 
आतेवं हि चतुरज्लिप्रमाणे, कन्तु प्रखतिमात्रम्‌,-इति नेव, यावन्मातरमातैवं गर्भाशग्रा- 
वस्थितं मलरहितं गभजननं तावदेव ग्राह्यम्‌, अथवा खमानापेक्षया शुक्रशोणितयोर्बाहल्‍य- 
मल्पत्व॑ चामिप्रेतम्‌ । के 
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शब्द से राशि की अल्पता, कायैकर रक्तिका असामभ्य अर्थ होता हे । 
इस विषय में उल्हण ने इस तरह समाधान किया है कि--“ यहाँ यह 
विचारणीय है कि बाहुल्य का अर्थं राशि की अधिकता करते हैं तो 
आतव का परिमाण तो शुक्र से सदेव अधिक होता हे, क्योकि “आतेब 
परिमाण में चार अञ्जलि तथा शुक्र एक प्रसृति मत्रि शाखकासो ने 
घतलाया है, इसलिये सदा आतव की ही अधिक़ता प्रमाणित होती हे, 
ऐसी स्थिति में शुक्र के बाहुल्य से क्या अर्थं १॥ 
. द्वितीय प्रश्न यह भी विचारणीय है कि आतंब भी दो तरह का 
होता है १-अन्तःपुष्प और २--वहिःपुष्प । यहाँ पर शुक्र की अधिकता 
किस पुष्प से होती है, जिससे पुरुष गर्भ की उत्पत्ति होती है ! । 

समाधान-- प्रथम तो आतब् शब्द से यहाँ पर उस आतेव का 
रहण होता है, जो गभोशयों में स्थित है, मलरहित है एवं « गर्भ-जनन 
में समथ है । हितीय अर्थ--अपने अपने ~ प्रमाण के अनुसार बहुलता 
या अल्पता | 

राशि की अधिकता को डल्हणने भी महत्त्व नहीं दिया हे । गर्भ- 
जनन तथा सी - पुरुष भेद जनन की दृष्टि से भी राशि का कुछ महच 
नहीं हे । इसलिये बाहुल्य शब्द से शुक्र वीज की पुरुषकारक शक्ति की 
अधिकता तथा आतव बाहुलथ में श्रीवीज की गभे में सीत्य जनक- 
शक्ति की अधिकता जाननी चाहिए । 
| इस छोक के पुत्र तथा कन्या की उत्पत्ति के विषय में 
इस सिद्धान्त को सुश्रुत,” चरकः, गर्भोपनिषद्‌, अष्टांगसंग्रह*, 





१--तत्र शुक्रबाहुलयात्‌ पुमान्‌, आ्त॑वबाहुल्यात्‌ खी, साम्यादु भयोनैधुसकमिति । 
(सु. शा. ३) 
मधिकेन पुत्र छक्रेण ( अधिकेन )। ` (चरक) 
३--पित्‌ रेकोऽतिरेकात्‌ पुरुषो, मात्‌ रेकोऽतिरेकात्‌ ची, उभयोर्बीजतुल्यत्वान्नपंसको 
भवति । ( ग्भोपनिषदू ) 
४--कायाणाश्च कारणानु विधायित्वात्‌ तत्समागमतां प्रतिपय्यते तत एव च शक्रस्य बाहु- 


न्यात्‌ पुमान्‌, आर्तवस्य वाईल्पात्‌ श्री, तयोः साम्येन नपुंसकम्‌ । ( अष्टाज्गषंभरह ) 












[ 
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मनुस्म्ति आदि सभी ने मान्य किया है, तथा इन्दुने वीयी में 
पुस्वकारक तथ आतव में खी जननशक्ति होती है, यह भी स्पष्ट स्वीकार 
किया है । यह नवीन मत इस “ (010 इल्ाणाछा$ पल्ण ” के 
साथ समन्वय रखता है। 

कुंछ अन्य आचायौ के मत 

(१ ) खी- पुरुष के संयोग होने पर प्रथम पुरुष अपने वीये का 
विसजन करता है तो बलशाली वीर पुत्र उत्पन्न होता है, यदि खी - वीज 
प्रथम उत्सर्जित होता है तो रूपयुक्त कन्या पेदा होती हैः । 

(२) एकभ्यह मत भी है कि स्त्री - बीज में ही छिङ्ग - जनकता 
होती है । उनका कहना हे कि दक्षिण बीज ग्रन्थिसे बीज का क्षरण 
होने से पुत्र एबं वाम बीज ग्रन्थि-से बीज का क्षरण होने से कन्या 
की उत्पत्ति, होती हे 

. (३ ) प्रारम्भ के नौ दिनों में'समागम करने से पुत्र, दस दिन 


से चौदह दिनों तक खी तथा इसके पहचात्‌ गभे धारण होने से पुत्र 


की ही उत्पत्ति है । 


 मादमिभ्र का मत-- 


सभी लियो की योनि के मध्य में तीन नाड्या होती है जो 
समीरणा, चान्द्रमसी, गोरी नाम की हैं । इन में विशेषतायें इस तरह 
से हँ । चन्द्रमोलि स्पष्ट करते हैं--योनिद्वार में प्रधानभूतं समीरणा नाम 


१--पुमान्‌ पुंसोऽधिके शक्रे ल्ली भवत्यधिके छिद्रा: । < 
समेऽपुमान्‌ पुरी योवाक्षीणेऽल्पे च विपयेयः । _ ( मनुस्खृतिः ) 
२ ख्रीपुंसयोः समायोगे यदयादो विखत्‌ पुमान्‌ । 
शुक्रं ततः पुमान्‌ वीरो जायते बलवान्‌ इदः । 
अथ चेद्‌ वनिता पूवं विखजेद्‌ रक्तपूर्वैकम्‌ । 
ततो रूपान्विता कन्या जायते दृढसंहता \ (दारुवाही-अरुणो दूधरतः) 
३--सव्याङ्गवेष्टा पुरषार्थेनी सखी । स्रीखप्रपानाशनशीलचेष्टा । सब्यात्तगर्भा नच 
बृत्तगभो सव्यप्रदुरधा ज्लियमेव सूते । पुत्रं त्तो लिङ्गविपर्यये । (चरक शा. २) 
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की जो एक विशेष प्रकार की*नाड़ी है, उसके मुख में जो शुक्र पड़ता 


है, वह निष्फल हो जाता है, अर्थात्‌ उससे गर्भात्यत्ति नहीं होती । 

स्त्री के भग के मध्य में स्थित चान्द्रमसी नामक नाडी के मुख 
में शुक्र के गिरने पर वह सुन्दर कन्या को ही उत्पन्न करती है तथा 
यह खी थोडी रतिक्रिया से ही साध्य होती है । जिस खस्री के भग के 
मध्य में गोरी नाम की प्रधान रूप से नाडी रहती है, उसके मुख में 
यदि वीये गिरे तो खभावतः वह खी पुत्र हीं उत्पन्न करती हे, एवं 
रतिक्रिया में विशेष करके कष्ट से' साध्य होती है, अर्थात्‌ जल्दी उसका 
स्खलन नहीं होता । बाहुल्य शब्द के अर्थ के विषय में भावग्रकाश में 
भी चर्चा की है, उसका वर्णन प्रायः डल्हण के अनुसार ही है, किन्तु 
इसके वर्णन के साथ आधिदैविक उदाहरणसे “यथेच्छा पारमेश्वरी » 
'पर छोड दिया है । शाङ्गधर ने मी पारमेश्वरी इच्छा का ही समर्थन 
५१९ क्य 
` पाइचाल् ग्रन्थों में इस विषय में अनेक मतं हैं, तथा वे भी 
दक ओर आर्तव के संयोग के समय उनकी स्थिति के अनुसार ही 
लिज्लोत्पत्ति मानते हैं। यहाँ पर प्राच्य एवं प्रतीच्य मत प्रायः समान, 
रूप में ही सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं-.. 

( १) शुक्र मे सवर और निवे दो प्रकार के झुक्रकीटाणु 
होते हैं । इन में सबलों से पुत्र तथा निवड से कन्या उत्पन्न होती हे । 
` » ₹--मनोभवागारसुखेडबलाश एद भवन्ति प्रमदाजनानाम्‌ । 

समीरणा चान्द्रम्नसी च गौरी विशेषमासामुपवर्णयामि । १ । 
प्रधानभूता मद्नातपत्रे समीरणा नाम विल्ञेषनाडी । 
तस्या सुखे यत्पतितं तु वीर्य तजिष्फलं स्यादिति चन्द्रमौलिः । 
या चापरा चान्द्रमसी च नाडी कन्दर्पे भवति प्रधाना । 

~ सा खन्द्री योषितमेव सूते साध्या भवेदल्परतोत्सवेषु । ३ । 
गोरीति नादी यदुपस्थगमं प्रधानभूता भवति खभावात्‌। ` ` 


पुत्र प्रसूते बहुधाऽङ्गना सा कष्टोपभोग्या खुरतोपविष्टा । 


५ 
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इनमें पुरुषत्व कारक शुक्राणु अन्य प्रकार के झुक्राणुओं से अधिक 
प्रबल ओर चपर होते हैं । इसलिये वीर्योत्सजैन गर्भाशय द्वार के पास 
करने की अपेक्षा योनिद्वार के पास करने से शुक्राणओं को अधिक 
खम्बा तथा कठिनाइयों के साथ सफलता से ल्ली बीज के साथ मिलकर 
+ सन्तति उत्पन्न कृरने में सहायता मिलती है । इसलिये पुत्रार्थी को 
योनिमुख में ही गुक्रपात करना चाहिए, जिससे अधिक पुत्र होने की 
संभावना रहती हे। " 

ऊपर भावमिश्रोक्त नाडीत्रय के विचार के साथ यह समन्वय 
मेल खा सकता हे ५ 

(२) दो तरह के गभेवीज होते हैं ;---ख्री बीज (?€06 
0971816 ), पुम्बीज ( 16 ७५8४6 ) इन दोनों के संयोग से ही 
गर्भोत्पत्ति होती हे । इनमें परिपक्व बीजं ही गर्भ - जनन में समर्थ होते 
हैं। इन दोनों बीजों मे क्रोमोसोम की संख्या ४८ होती है, तथा पक्व 
होने पर विभजन के कारण इनकी संख्यां २४ हो जाती है, अथात 
आधी हो जाती है। इनमें लिड्गजनक दो तन्तु होते हैं । इनमें एक 
की “ज्ञ” संज्ञा हे, यह पुम्बीज हें। दूसरे की “क्ष” संज्ञा हे, यह 
खी बीज हे जव “ज्ञ” तन्तुबाठे पुम्बीज का “क्ष” तन्तुवाले खी 
बीज के साथ संयोग होता है, तब पुत्र की उत्पत्ति होती है । इसी तरह 
जब “क्ष” तन्तुवाखा सखी बीज “ज्ञ” तन्‍तुवाले पुम्बीज के साथ 
मिलता है, तब कन्या की उत्पत्ति होती है । इस मत में शुक्र बाहुल्‍य 
का अर्थ होता हे--दोनों गभे बीज के संप्रोग कार मेंखी बीज क्रा 
“ज्ञ” तन्तुवाले शुक्॒ कीट के साथ संयोग । इसी तरह “क्ष? 
तन्तुबाठे के साथ संयोग होने पर आर्तव की बाहृस्यता खी बीज नियम 
से “क्ष ” तन्तुवाले होते हैं, ऐसा मी कुछ विद्वानों का मत है । 

> > > खुक़ात॑वे पुनः। 

वायुना बहुशो भिने यथास्वं बहप्यता 1 


ऋः 
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वायुके कारण शुक्र औरर आर्तव के बहुत से विभजन होने पर 
एक से अधिक सन्ताने उत्पन्न होती हैं । 
बकतव्य--- 

वायु---अपानवायु । सुश्रुत ने बह्पत्यता का कारण अपान वायु 
के द्वारा बीजों का विभाग होने से माना है । उनका «सिद्धान्त रै कि 
पक्वाशय में रहनेवाले अपानवायु प्रतिमास बीज का 'उत्सगे, करके 
उसको यथामार्ग बीजबाहिनी में ले जाना, गभे का उत्सर्भ करना, 
तथा प्रतिमास आर्तव की प्रवृत्ति आदि समस्त कायं करता है। इसलिये 
यहा पर भी शुक्रार्तत मेँ विभजन या बह्बीजता भ्री अपान वायु के 
द्वारा ही दोती है, इसी के परिणामखरूप बह्पत्ता उत्पन्न होती हे । 
समी आचार्यो ने बहुगभेता के कारण रूप में अपान वायु को ही कारण 
माना है, यह सभी आचार्यो का एक मत है | 

(१) अन्तर्वायु के वारा बीज विभक्त होने पर गर्भाशय में 
भवतीणं हुए दो पापी जीव यम कद्दलाते दै । (सु० ) 

(२) जब शुक्र ओर शोणित मिश्रित बीज के वायु द्वारा दो 
विभाग हो जाय ओर एक विभाग में रक्त की तथा दूसरे विभाग में 
क्र को प्रबलछता हो तो कन्या ओर पुत्र इकट्ठे पैदा होते हैं । जब” 
स्त्री के शु्र-शोणितरूपी वीज में शुक्त की ही अधिकता हो तथा उसके 
दो विभाग हों जाय तो दो पुत्र (युगछ ) उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ 
> बाय मल मय 

१--पक्राधानालयो5पानः काले कर्षति चाप्ययम्‌। ` 

+ समीरणः काङ्न्मूतरश्यक्र गर्भातवान्यघः । (सु, नि. अ. १) 
शुक्राधिक द्वेधमुपेति बीजं, यस्याः सुतो सा सहितौ प्रसूते । 
रक्ताधिकं वा यदि मेदमेति द्विधा सुते सा सहिते प्रसूते । 
भिनत्ति यावद्‌ बहुधा प्रपन्नः, शक्रार्तवं वायुरतिप्रवृद्ध: । 
तावन्त्यपलयानि यथाविभागं कर्मात्मिकत्वान्यखवशात्‌ प्रसृते! _ ` 

= (चरक शा० २ शोर १२-१४) 
यदा तु कलर वायुस्तदुद्धिधा करुते बी । | 
यमौ तदा संभवत कृष्णत्रेयवचो यथा । ----“ ` (मेड सं० १ शा.) 


^ 
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विभक्त बीज के दोनों विभागों में शुक्त की. अधिकता होने से जो यम 
सन्तति उत्पन्न होगी वह पुत्रों की ही होगी । जब अत्यन्त प्रवृद्ध हुई 
वायु - बीज को तीन, चार, पांच प्रश्नति विभागों में विभक्त कर देती हे, 
तब विभाग के अनुसार उतनी ही संख्या में अपने-अपने कमोनुसार 
सन्ततियों की उत्पत्ति होती है । पूर्वजन्मकृत तथा विषमांश भेद से 
वायु के द्वारा बीज के इकडे हो जाते हैं, जितने विभाग में शुक्र को 
अधिकता होती है, उतने पुत्र तथा जितने विभागों में रक्त की 
अधिकता होती है उतनी ही कन्याये उत्पन्न होती हैं । (चरक ) 

(३ ) जब वायु कछछ को दो भागों में विभक्त कर देता है, 
तब युग्म बालक की उत्पत्ति होती है ऐसा क्ृष्णात्रेय का वचन हे । 
यही वायु कल्क का नाना विभजन करके पशुओं में बहुगरभता उत्पन्न 
करता है । (भेड महर्षि ) 

( ‡ ) मिश्रीभूत शुक्र तथा आ्तैव को अपने विशिष्ट कारणों 
से वायु के द्वारा कई खण्डां भँ विभाजित होने से परिणामस्वरूप 
विभागों की संख्या के अनुसार बहुत सन्‍्तानों की उत्पत्ति होती है, 
परिणामस्वरूप जितने खण्डं में गम का विभाजन होगा उतनी ही 

= संग्वानें ( युग्म, त्रिक, चतुष्क, पश्चक ) उत्पन्न होंगीं। ( इन्दु ) 
“वियोनिरविकृताकारा जयन्ते विक्तेर्मलेः ॥" 

वियोनि तथा विकृताकृतिवाले गर्भो की उत्पत्ति विकृत (दूषित- 
उन्मागीगामी ) वातादि दोषों से शुक्र ओर आतव के दूषित होने पर 
तथा गर्शिणी के मिभ्यादार विहार एवं ! आचार से दूषित बालदि 
दोषों से भी होती दै । ५ 

वक्तव्य--यद्यपि वियोनि तथा. विक्रताकार सन्तति की उत्पत्ति 
मे प्रधानतः दूषित वायु ही होता है, किन्तु दूषित अन्य दोष भी जव 
| नत्र जज सवकस व उकः सतति, उदा _मिश्रीमूत च झुक्रातव स्वविशिष्टदेतुकोंडनिलों यदा खण्डशः करोति, तदा बह 


नामपत्यानामुत्पत्तिः | [ड | | (इन्दु. शा. ) 
७1४८५ 8518 < 
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यकर ओर आर्तव को किसी भ्री प्रकार से विकृत करते हैं, तब बिकृत 
योनि तथा विकृताकृति गर्भो की उत्पत्ति होती है। वियोनि मग-मेष 
माजोर आदि । विक्ृताकृति---काण-पंगु आदि । चरक ने विकृताकृति 
गर्भो की उत्पत्ति में प्रथान ६ कारण निभ्नङिखित वत॑राये हँ । (१) 
बीजदोष, (२) पापकम, (३) गर्भाशय ( योनिदोष ), (४) काट्दोष, 
(५) माता के आहारविहारदोष, ओर (६) श्रद्धाविघात । 

१.-बीजदोष---माता के वीज तथा पिता के शुक्राणुओं के 
अशुद्विजन्य दोष । 

२. पापकर्म--माता-पिता के पूर्वजन्म के तथा इस जन्म के 
पापाचरण । ( जैसा सुश्रुव ने बतछाया है ) एषं पूर्र्जन्मङ्त पापकम । 

३. गर्भाशयदोष---उपदंश, पूयमेह, प्रदर, गर्भोाशयशोथ तथा 
गर्भाशय एवं योनि - व्यापत्तियाँ । 

४. कालदोष--काछ से माता-पिता का बय; स्मागमकाट 
की गर्भस्थिति; समय तथा माता-पिता का आयुर्वेदोक्त सिद्धान्तानुसार 
अतिव्रद्ध या अतिवारक होना आदि | 


५. माता के आहार-विहारदोष---गर्भस्थिति के बाद आहार-विहार 


से होनेवाली विक्रतियाँ। क्‍योंकि गर्भधारण के पूर्व के आहार-विहास्तन्य , 


दोष बीज तथा गभोदाय के विकारों में समाविष्ट हो जाते हैं । 
६. श्रद्धाविधात--आचायें खयं इसी अध्याय में ५४ ज्छोक 
में कहेंगे इसी का समर्थन याज्ञवल्क्यस्मृति में मिलता हे । 


. १--विहृतेमेले: वातादिभिषुष्टेसमागेगामिभिः। - म र न्ख क्रय “बिकृते वियोन्या- 
कृतीनां च ” यदा त्वनिलों वाऽन्यो वा दोषः क्रतं केनचित्‌ प्रकारेण विकरोति तदा 
विङृतयो नीनां विकृृताकृतीनां च गर्भाणां सम्भवः । --उन्दुः । 

२--बीजात्मकर्माशयकालदोषैमातुस्तथा हार विहार दोषै: । 

कुवैन्ति दोषा विविधानि दुष्टाः संस्थानवर्णन्द्रियवैक्ृतानि । 

वांछ काष्ठारमघनाम्बुवेगा स्रोः सरित्‌ खोतसि संस्थितत्य । ; 
~ यथैव कु्युविंक्ृतिं तथेव गभस कुक्षौ नियतस्य दोषाः। ` -च० शा० २ 
२--कालकमात्मबीजानां दोषैमीतुस्तथेव च | क अंक सय 

गर्भस्य वैृतं द्टमङ्गहीनादि जन्मतः । -- याज्ञवल्क्य स्मृतिः ३।१६९ 
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विथोनि तथा विकरताकासें मे अङ्गै की अधिकता, शरीर की 
अधिकता, शरीर की अत्यधिक स्थूलता, हीनाङ्ग, अज्ञं का विपयोस, 
अङ्कां का कम वृद्धि होना, दो गर्भ परस्पर में जुडे हुए होना, कुबढा, 
तथा सर्ष-वृधिकादि के समान विकारी आदि गर्भों का समावेश हो 
जाता है । सुश्रुत्‌ू ने सर्पादि आकृतिवालों की उत्पत्ति - पापकर्मजन्य, कुब्ज 
आदि की माता-पिता की नास्तिकता एवं पूर्वजन्मकृत अशुभ कमे तथा 
वातादि दोषों के प्रकोप*से बतलाया है। सुश्चत ने इन व्याधियों को 
“जन्मबलगप्रवृत्त” नाम दिया है । गर्भावक्रान्ति के समय ये अस्वाभाविक 
द्धि ओर अखाभाविक बृद्धियुक्त सभी विक्ृताकृति एवं वियोनि गमे 
व्यिर्हैः। “ 
मासि मासि रजः कीणां रसजं सखवति उ्यहम्‌ । 
वत्सरात्‌ द्वादशादूध्वे याति-पश्चाशतः क्षयम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिर्धी प्रति मास रसजन्य आर्तव का तीन दिन तक खाव करती 
हे । यह स्राव बारह वर्ष की आयु से पीछे प्रारम्भ हो कर पचास वर्ष 
की आयु पर्यन्त बराबर जारी रहता है । यह रक्त प्रति मास लियो के 
गर्भाशय में आकर तीन दिन तक सवित होता रहता है, श्रत्येक ऋतु 
"समथ में ही खाव होने से इसको आत्तेव कहते हैं । 
वृक्तव्य- इस शोक में आतंवकाछ, रजोत्पत्ति, स्राव की 
अवधि, तथा रजःक्षयकारू---इन चारों का संक्षेपतः वर्णन है। इस 
विषय का आचार्यो ने बहुत विस्दृत वर्णन किया है, यहाँ पर उसमें 
आबरयक विषयों पर हीं संक्षेप में सार भाग का वर्णन किया 
जाता हे। 1 
१--सर्पवृश्चिककृष्माण्डविकृृताकृतयश्व ये 








गर्भार्त्वेते ल्लियाल्व ज्ञेयाः पापक्ृता शम्‌ 1 (खुर शा० ४ ) 
--जन्मबलप्रवृत्ता ये मातुरप्चारात्‌ पंयजायन्धवधिरमूकमिन्मिनवामनप्रतयो 


२--रक्तमेव हि च्ीणां मासि मासि गर्भकोष्ठमनुप्राप्य त्यहं प्रवर्तमानमातैवमाहुः । 
ऋतां भवमातेवम्‌ । “32० वा० श्ञा० १। 


भू 
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आर्तव---जब कन्या योवनावस्था मे आती हे, तब प्रतिमास 
्गमग नियमित समय पर उसके आभ्यन्तरिक जननेन्द्रियों में विशेषतया 
डिम्भप्रन्थियों में तथा गर्भाशयान्तरिक छैष्मिककला में कुछ परिवर्तन 
हो जाते हैं। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप गर्भाशय से शछेष्मायुक्त 
रक्तस्लाव योनिद्रार से निकलता है । इनके नाम हैं--रज, आर्तव, 
पुष्प, रक्त, बीज, ऋतुखाव, या मासिकखाव । यौवनारम्भ निर्देशक 
प्राथमिक स्राव को ““ रजोद रन ” कहते हैं। जितने दिन तक स्राव 
चलता रहता है, उस समय तक ल्ली को “रजखला” कहा जाता 
हे । बद्धावस्था के निकट में आर्तव निकलना बन्द हो जाता है, अतः 
इस काट को “रजःक्षयकाल” कहते हैं | गर्म-धारण के बाद सगभौवस्था 
में तथा जब तक स्त्री बच्चे को दूध पिलछाती है, तब तक आर्तवसखाव 
प्रायः बन्द रहता है। रजःखाव केःसाथ ही यौवनावस्थासूचक तथा 
खी की पूर्णोयु के द्योतक, खी में कई अन्य शारीरिक एवं मानसिक भावों 
में परिवर्तन भी होने लगते है । जसे--स्तनों का विकास, गर्भाशय 
ओर योनि-विकास के साथ ही भगस्थान पर केशों का निकलना आदिः | 
रज स्त्री के जिन अङ्गो में उत्पन्न होता है, वे योवनावस्था के साथ 
क्रमशः अधिक काये करने में समर्थ हो जाते है । तथा रक्त के साथ, 
मिल कर युवावस्था तथा प्रजनन कार्य से सम्बन्धित शरीर के विभिन्न 
अवयवो को पुष्ट एवं प्रवर बनाता है। अतएव, युवावस्था की विशेषता 
मी पैदा हो जाती है । इस वस्तु को “अन्तःखाव कहते दँ ।' 
 ,9-नारीणां रपि चोपचीयमने शनैः शने : स्तनगभोशययोन्यभितरद्धिभवति । 

रोमराज्यादयश्रु विशेषा नारीणाम्‌ । --सु० सू० १४ 

२--ल्लौणां ग्भारायोऽ्टमः । 2 

रजोवहाः सिरा यस्मिन्‌ रजः प्रविद्धजन्त्यतः । 

पुष्पभूर्त हि तद्‌ दैवान्मासि मासि प्रवर्तेते ॥ 

हीनयोन्यास्वु बालायाः कायं गच्छति शोणितम्‌ । 
* अथ पूणैखभावाग्राः कायं योनिश्च गच्छति ॥ 


भ प्रतिपूर्णषु ब्वरीरे समवस्थिते । भ 
सश्चितं रुधिरं योनिः पुनः कालेन मुञ्चति ॥ -क्रा० संहिता 


२९ 


आर्तव-परवृत्ति का वर्णन काइयपसंहिता में इस तरह है--- 
“धाभाशय में जो रजोवह सिरां होती हैं वे बहा रज का विसजन 
करती हैं, बही पुष्पसदृश रज प्रतिमासं युवतियों में प्रवर्तित होता 
रहता है । बाल्यावस्था में ““हीनयोनि'-- के कारण रक्त समस्त शरीर में 
विद्यमान रहता है (तथापि मासिक सराव नहीं होता ), किन्तु पूर्ण अवस्था 
प्राप्त होने के बाद बही, समस्त शरीर से योनि की तरफ प्रवृत्त होता 
हे। इस तरह ख्त्रियों का रक्त प्रतिमास गभेकोष्ठ को प्राप्त हो कर तीन 
या चार दिन तक जो योनिमागे से बाहर निकलछता है, उसको 
८८आर्तव्‌ः कहते हें बः) 

रजोत्पत्ति--““रसजं रजः” यह आर्तव संज्ञक रज स्वयं आहार 
रसका परिणाम हे, न कि रसधातुकाः । यह स्वरूप में रक्त रसजन्य 
होते हुए ॐ धातु शोणित की तरह ` शीघ्र उत्पन्न नहीं होता है, किन्तु 
झुक्र की तरह प्रत्येक मास. में. -दीः.इसकी उत्पत्ति होती है । 
“केदारकुल्यान्याय” से यह सर्बसम्मत सिद्ध हे कि केवर रज ही 
नहीं, अपितु रक्त भी आहार रस का ही परिणाम है। इसमें कुछ भी 
शक का अवसर नहीं है, कुछ विद्धान्‌ ऐसे विचार प्रकट करते हें, 
किन्तु वस्तुतः निवेत्ति तथा निमोण काल में भेद बताने के लिये यह 
पुनरुक्ति की गई है, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत हे । 

स्राव की अवधि---ल्ाव का कार प्रायः तीन दिन हे, किन्तु 
कम से-कम ३ दिन तक तथा अधिक-से-अधिक ७ दिन तक 
प्राकृतिक माना गया है । इससे कम या अधिक होना रोग का छक्षण 
जानना चाहिये । इस काल में भिन्नता स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा प्रकृति 
के आधार पर होती हे । 
` १--नठु रसधातोजीतमिति १--नतु रसधातोजोतमिति बोधनार्थमिद्द रसजल्वाभिधानमिव्यरुणद्त्त । ~ 


२--एवं मासेन रसः झुक्रीभवति, ख्रीणान्नातेवम्‌ इति! ® -ख० सू० १४ 
३--रजः सप्तदिनं यावद्ठु्च भिषजां वर । * -द्वारीतसंहिता 


~= 
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रजोदशेन की अवस्था--रजोदशन का काल भारतवर्ष में 
` साधारणतया १२-१४ वर्ष की आयु तक होता है । निम्नलिखित 
अवस्थाओं में रजोदशन काल में भिन्नता आ जाती है--( १) 
देश--उष्ण देशों में शीतग्रधान देशों की अपेक्षा रजोददीन 
जल्दी होता है । (२) परिस्थितिवश---चिरकाछीन रोगों से 
पीडित तथा दुवेरुता की परिस्थिति में रजोददीन देर से होता है । बडे 
शहरों में रहनेवाटी लडकियों में शहरों के आधुनिक उत्तेजक आहार- 
विहार तथा रहन-सहन का ढंग, सामाजिक अवस्था के कारण आमीण 
झुद्ध सात्विक आहार - विहार में पोषित लडकियों की अपेक्षा रजोंद्शन 
जल्दी होता है । 

रजोनिवृत्तिकाठ-- पचास चर्व के बाद रजोनिवृत्ति हो जाती 
है। रजोदशन के समय यौवन के ये रूक्षण--स्तन, गर्भाय, नितम्ब 
प्रदेश का मोटा होना, मुख पर सुन्दरता आदि उत्पन्न होते हैं और 
रजोनिवृत्ति के समय ये अवयव संकुचित होने छग जाते हैं। दादी 
मूँछों के खान पर कुछ केशों का उंत्पन्न होना, शरीर की स्थूछता या 


कृशता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । किसीकिसी को बीजकोष के अल्तः-_ 


स्राव बन्द हो जाने पर थाईरॉईंड ( अधिवृक्क ) का अन्तःखाव, अधिक 
मात्रा में रक्त जाने पर तेज मिजाज, बेचेनी, चिडविडापन किसी-किसी 
को उन्माद के लक्षण और उद्विम्नचित्तता आदि भी हो जाते हैं । इसके 
. अछावा अरुचि, निद्रानाश, हृद्रोग, अपस्मार, ऊर्ध्ववात, शिरोश्रम 
बद्धेविट्कता आदि भी हो जाति हैं? । जेसे रजोदशन योवनावस्था काम- 


१--स्तनयोनिधराबीजग्रन्थीनां शीर्णताक्षयः । 
इद्ध्वा मेदसो, धातोवैखर्य विम्नचित्तता ॥ 
रोमोद्गमो सुखे रौक्ष्य-मिति रूपविपर्ययः । 
निद्राक्षयो भ्रमः कम्पोऽरोचकरो बद्धविट्कता ॥ 
हृत्स्पन्दो5पस्म्॒तिर्ण्डान-मिति लिङ्गान्यपि क्वचित्‌ 






आस हतभ के > 
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सूचक है, वैसे ही रजोनिबृत्ति ियों की 'बृद्धावस्था का सूचक भी है । 
रज के क्षीण होने पर गर्भधारण-शक्ति नष्ट हो जाती है । 

आतंवचकऋ---सूक्ष्मप्रवृत्ति, संचय तथा निहेरण भेदसे रज:स्राव 
की तीन अवस्था होती है । सिद्धान्ततः आतेंव शोणित के दो ही मेद 
 हैं। (१) उद्भूत (बहिःपुष्प ओर (२) अनुद्भूत ( अन्त:पुष्प ) । 
उदु मभूत उसको कहते हैं, ,जो अग्रशस्त ऋतुकाल के प्रारंभ में ३-४ दिन 
तक प्रत्यक्ष रूप से बाहर निकलने वाखा रक्तल्नाव है; यह गर्भोत्पत्ति के 
लिये अयोग्य होता है । अनुद्धृत रज उसे कहते हैं जो प्रशस्त ऋतुकाल 
में अथात्‌ खावोत्तरश्समय के बाद अप्रयक्ष रूप में निकछता है, यही 
रज पुरुष-संसगे से विसर्पित होकर शुक्र के साथ मिलकर गर्भाधान में 
सहायक होता है । यह प्राचीनाचार्यों का मत है। पांचरात्रि तक 
निकलनेवाले स्राव को “ बहिःपृष्पः' याः. ४ जीर्ण शोणित तथा उसके 
बाद बारह रात्रि तक पुरुष-संसग से - विसर्पित होने बाला ग्भारम्भक 
रज---अनुद्धृत रज को “ अन्तःपुष्पं ” था * नवशोणित ? कहते हैं । 

यहां पर जीर्ण शोणित का उपचय तो तीन दिन से पांच दिनों 
में ब्द हो जाता है, तथा नवशोणित सखल्प रहता ही है और वह सराव 
के योग्य भी नहीं रहता, फिर उसका संचार केसे होता हे, तथा शुक्र के 
साथ मिछकर गर्भधारण में केसे सहायक होता हे। इस शंका का 
समाधान डल्हण ने इस तरह दिया हे-- 


"मणिर 


१--मासा न्निष्यिच्छदाहातीति इलोकव्याख्यायाम!-- ध 
पंचरात्रानुबन्धीति-उदभूततया पश्वरात्रमजुबध्नातीति इब्चरात्रानुबन्धि, द्वादश- 
रात्रानुबन्धित्वादार्तवकाल्स्य, किंवा द्वादश्चरात्रिपयन्तं गर्भारम्भकत्वमार्तवस्य 
नतु प्रवृत्ति: । इति। ( चक्रपाणिः ) 





पल्चरात्रानुबन्धीति-- पश्चरात्र प्रभूतप्रवृत््याउनुबध्नातीत्यर्थः । = 
अस्पप्रवत्या पञ्चरात्रात्‌ परतोऽप्यनुबध्नातीति । + 
( + । ) ॥ न 
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“ जिस तरह धृत का पिण्ड अभ्नि के संयोग से पिघलने गता 
है, उसी तरह पुरुष के साथ संगम करने पर खयो का आर्तव भी 
विसर्पित हो जाता हैः । 


आतव की मात्रा--श्लियों में रज का परिणाम चार अज्जलि 
होता है । (बा० ) | चरक ने स्रावकाल, अवधि, आनुषङ्गिक लक्षण 
तथा आतंव-प्रमाण का भीं संक्षेप से वर्णन करते हुए छिखा है--मछ- 
मूत्रादिं की प्रवृत्ति की तरह आर्तवस्राव भी प्रतिमास खयो के शरीर का 
स्वाभाविक धर्म हे, इसलिये इसमें पिच्छिलता, मात्रा में न बहुत ज्यादा 
न बहुत कम आने वाखा आर्तव शुद्ध होता है। पचरात्रानुबन्धी शब्द 
मयादापरक हे । इसका भाव यह है कि तीन दिन से लेकर अधिक 
से अधिक पांच दिन तक । अन्यथा उपरोक्त वाग्भट वचन असिद्ध होता 
है । एकवाक्यता के लिये वाग्भट ने न्यून से न्यून तीन दिन, और चरक 
ने अधिक से अधिक पांच दिन मौने है । वस्तुतः जब अधिक से 
अधिक का विचार होगा तो पांच दिन ही मानने पडेंगे | इसलिये 
दोनों के मत से यह निष्कर्ष निकलता है कि, तीन दिन से पांच दिन 
तक होने वाला आर्तव शुद्ध होता है । भआर्तवशोणित-स्राव का परिमाण 


¶-- ननु पुराणमारतैवमुपचया दिनत्रयं खुत्वा खयमेव निवृत्ते नूतने स्वल्पं स्त्यानीभूतमिवं 
भ्रवर्नितुमक्षमे, तत्‌ कथमार्तैवसंचारो येन तत्‌ संस शुक्र गस॑जननसम्ं 
भवतीत्याशक्याह--घतेत्यादि । घृतपिण्डो यथेवाभिमाधरितः प्रविटीय ते । विसर्प- 
लयातैवं न याँस्तथा पुसां समागमे । पुंसां समागमे इन्धियद्वयसंघर्षजनोष्मणा 
विलीनमार्तेवं विसपति । ठंच्च विरपितं झुक्रोपग्त गर्भाशयमलुप्राप्तं जीवोपगतं 
गर्भसंभवद्देतुभवदि । डल्दहण-शा० _ अ०२, रलो ३२ 

२--छावजजली तु स्तन्यस्य चत्वारो रजसः ब्लियाः 








>च्वा०्शा० २ 
३--भासा न्निष्पिच्छदाहार्ति पन्चरात्रानुबन्धि च ॥ 
5 नैवातिबहु नाह्ल्पमात॑व झुद्धमादिशेत्‌ --च० चि० अ० ३० इलो० २१४ । 
दिनत्रयं प्रदृत्तिरचन्योणितं करुते ल्लिया:। पज्चरात्रानुबन्धि च । 


त 
> 
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सब स्वस्थ चखियो मे समान नहीं होदा है, इसलिये आचार्यो ने 
निश्चित परिमाण न बतछाकर अति शब्द का प्रयोग बहुत ही महत्व- 
पूर्वक रख दिया है । पाश्चाय मतम ९ तोछा से १६ तोला तक तथा 
५ तोला से २० 'तोछा तक माना हे । 


रज होने के कारण---अबस्था के परिपक्व होने पर काछ-खभाव 
तथा सूक्ष्मस्थित रज परिष्रक्वावस्था में अभिव्यक्त होता है। (का० सं० )। 
यद्यपि जब आहाररस से आर्तव-शोणित की उत्पत्ति होती है, तभी 
जीवन के प्रारम्भ से ही आर्तव की उत्पत्ति हो जाती है, जेसा सुश्रुत 
के मुकुलस्थ पुष्प ? पुष्प की कटी ) के उदाहरण से तथा चक्रपाणि ने. 
शारीरस्थान श्छोक ३१ की टीका में ““ आर्तवच्च गर्भकार एब-भवति | 
येन सतामार्वववदन्तःदमश्रुप्रभ्तीनां कले ब्यक्तिभेवति ” इस वचन से 
यही स्पष्ट प्रतिपादन किया है } इसी सिद्धांत से मिते वचन काइयप- 
संहिता कारनेभीदियेदहें।. 


पुष्प के मध्य में ही फल की अभिनिवृत्ति होती हे, परंतु प्रयत्न 
के अभाव भें उसकी उपलब्धि नहीं होती । उसी तरह ख्ली-पुरुष में 
शयुक्रःशोणित की उत्पत्ति काछापेक्षित है किन्तु आहार-विरेष से इसमें 
भी अन्तर हो सकता है । ् 


रज के कार्यं---तीन प्रकारके होते हैं । (१) खीशरीर की 
विशुद्धि, (२) गभोशय का क्षेत्रीकरण, आर (३) गभ्ंकृत्व । इनमें 
विशोधन कार्य--दूषित रक्त के निकल जाने से तथा गमे की पुष्टि के 
लिये सच्चित सुधाराशि “ केल्सीयम ” जो कुछ काम में आने वाली 





१--यथा च पुष्पमध्ये फलमनिवृत्त सर्वमतः प्रयत्नाभावात्‌ नोपलभ्यते तथा 
च्रीपुंसयोः शोणितशु॒क्रे कालापेक्षे खकमपिक्षे च भवतः । षोडशवषयोरहिं शोणित- 
यक्रयोरमध्ये प्रभवतः । अर्वागपि यदाद्वारविशेषात्‌ पूर्ण भवर्तः । ( जातिसूत्रीये कादयपः ) 
। अ. रे 
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नहीं है, उसके नाश हो जाले से खी-धातु-रक्त की शुद्धि होने से 
ख्री-शरीर की शुद्धि हो जाती है | 

क्षेत्रीकीषण--गर्भोशय में जो करायें स्थूल हो गईं हैं उनके साथ 
संसृष्टवीज जैसे स्थिर तथा वपनकारी होगा वैसे ही क्षेत्रीकरण हो 
जावेगा । गर्भकृत्व तो स्पष्ट ही है । पुरुष संगम में विसृष्ट पुरुष शुक्र के 
साथ इसके संसग में गर्भात्यत्ति होती है इसको अधिक स्पष्ट करें तो 
निम्न प्रकार से कर सकते हैं--( १ ) आरततंवस्रीव से खी के अपतल्यपथ 
की स्थिति तथा प्रतिक्रिया शुक्राणुओं के प्रवेश अथोत्‌ गभाधान के 
अनुकूल होती है (२) रजोदशेन के प्रारम्भ होने पर योवनावस्था 
का प्रारंभ ओर क्षय होने पर वृद्धावस्था का प्रारंभ अनायास ही हो जाता 
हे। (३) रजोदशेन से ही गर्भाधान के लिये योग्यकाल तथा 
गभोधान रोकने के समय का ज्ञान्र॒ःकर सकते हैं। (४) प्रतिमास 
रजःसखाव ठीक होने से साधारणतया खी मेँ विकृत दोषों का निहेरण हो 
जाने से खी का खास्थ्य अच्छा. रहता हे...) आतेव के सम्बन्ध में 
आधुनिकों का भी यही मत हे । (५ ) यथाकाङ-आर्तवसखाव न होने 
सेखीमें खीत्व की न्यूनता अथवा उसकी स्वस्थता में सन्देह होने 


लगता, दै, इसी तरह मासिकधर्म ठीक समय पर न होने से भीखीकी - 
अस्वस्थता का अनुमान कर सकते हैं । ( ६ ) प्रसव समय के निश्चय करने के 


लिये भी रजोदशन के आधार एर प्रसव काछ-निर्णय करना अयन्त सुगम 
तथा सबके लिये सरल है । ( ७ ) डल्हन ने इस विषय में बहुत ही सुन्दर 
लिखा है--“* सच्ितरक्त के निकल जाने पर नवीन रज का संचय होता 
है, इस क्रिया द्वारा खी की द्धि होती है तथा उसके सर्व शरीर गत 
दोषों की शुद्धि हो जाती है, अतएव ख्लियों में प्रमेह नहीं होता तथा 
पुरुषों के साथ समागम ओर गभोधान के योग्य हो जाती है' 


१ नवे तनौ च संजाते विगते जीणशोणिते । 





¬ नारी भवति संञयद्धा पुंसा संसृज्यते तदा 
रजःप्रसेकान्नारीणां मासि मासि विद्युध्यति। 
सवं शरीरं दोषाद्व न प्रमेहन्त्यतः लियः । 





= 
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( ८ ) सर्वसाधारण जनता को सगभोवस्था ,का ज्ञान के लिये रजोदर्शन 
के प्रारंभ में खी पुरुष समागम होने के बाद आर्तव दशन न होना 
गर्भाधान का मुख्य लक्षण हे । 

पूर्णषोडशवर्षा खरी पूर्णविंशेन संगता । 

शुद्धे गर्भाशये मागे रक्ते शुक्रऽनिरे हदि ॥ ८ ॥ 

वीयेवन्तं सुतं खते....। 

जो ल्ली आयु में पूर्ण सोलह वर्ष की हों चुकी हो, इसी तरह 
पुरुष की भी पूर्ण बीस वर्ष की आयु हो, इन दोनों के समागम से जो 
गर्भाधान होता है, उस गर्भ से बल-वीये शाली पुत्र उत्पन्न होते ह| 


वक्तव्य- यह वर्णन परिपूर्णं. रस-रक्तादि सप्त धातु तथा शुद्ध 
शुक्र और आर्तव युक्त-खी पुरुषों का है, क्योंकि यह साधारण नियम 
है कि षोडश वर्ष पूर्व खी या पुरुष खस्थ सन्तति उत्पन्न करने योग्य 
नहीं होते क्योकि उनका रज वीर्य अपक्व रहता है । इसलिये इस 
अवस्था के पूर्व खी पुरुषों का आर्तव तथा शुक्र अपरिपक्ब होने से, 
अपरिपक्व बीज जैसे उत्तम अंकुरोत्पत्ति में असमर्थ होता है, उसी 
तरह यह मी उत्तम सन्तति की उत्पत्ति के लिये असमर्थ होते हैं । 


सुश्रुत तथा बृद्धवाग्भट ने पूर्णव यस्क पुरुष तथा पूणायु खी का 
एक मापदण्ड निश्चित किया है | इसके अनुसार पूर्णं वयस्क स्ली-पुरुषों 
को ही अपत्योत्पत्ति करने का अधिकार हे |, 


( १ ) पुरुष पच्ीस वर्ष की आयु में तथा ली सोलह वध की 
अवस्था में परिपूर्ण वीर्यवान्‌ होते हैं, ऐसा कुशछ वैय को जानना 
चाहिये । 











१ पब्चविंश्ञे ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु षोडशे । 
समत्वागतवीयौं तो जानीयात्कुशलो भिषक्‌ । - (सु. सू. ३५) . 
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(२ ) सोलह वर्ष से कम अवस्था की खी तथा पच्चीस वर्ष से 
कम आयुवाछा पुरुष हो, एवं इन दोनों के संगम से गर्भाधान हो तो, 
वह गभे कुछ दिन में ही विनष्ट हो जाता है-किसी तरह सन्तानोत्पन्न 
भी हो जाय तो चिरजीवी नहीं होता है; किसी तरह जीवित भी रहे 


ऋ 


तो वह्‌ दुवेलेन्द्रिय होता है, इसलिए अत्यन्त बालावस्था में गर्भाधान 


कदापि नहीं करना चाहिए । 


सोलह वषे की खरी को आयु होने पर पञ्चीस वर्ष की अवस्था 
वाला पुरुष पुत्रोत्पत्ति के लिये प्रयत्न करे, क्‍योंकि इस सोलह तथा 
पच्चीस वषे की उम्र में ही ये दोनों परिपक्व वीयं प्राप्त कर वीयेशाली 
सन्तति उत्पन्न कर सकते हैं । (बृ०वा० ) यहां पर यह विचारणीय 
है कि २५-२६ वर्षे के पुरुष ओर सखी की अवस्था में सम्बन्ध करने 
के लिये सुश्रुत तथा संग्रह का आदेश है । इसका भाव यह है कि 
खी ओर पुरुष जब युवावस्था में आते हैं, तब पुरुषों में झुक्त तथा 
खयां में आर्तव ओर ख्रीबीज--बनना. प्रारम्भ होता है। इसका 
साधारण काल लियो में बारह वर्ष का तथा पुरुषों में सोलह वर्ष का 
होता है । इस समय खी-पुरुषों की बीज प्रन्थियों में ऐसी वस्तु उत्पन्न 
होने लगती हे, जो रक्त के साथ मिलकर देह के नानाविध अइ्ढ-प्रत्यज्ञमें 
में जाकर उनको पुष्ट ओर ग्रबल बनाती है । इसलिये खी के लिये १६ 
वषे, पुरुष के लिये पत्चीस वर्ष का काल समुचित है। इससे पहले 
का कार ख्त्री-पुरुष के लिये अपरिपूर्ण बीज होने से उचित नहीं है । 
इसीलिये सुश्रुत ने “समत्वागतवीयों ” यह स्त्री पुरुषों के लिये दिया 
है । अर्थात्‌ “जिनकी वीर्य-शक्ति या रसादि धातु परिपूर्ण हो । यद्यपि 
खीका श्रोणिप्रदेश तथा पुरुष का उरःभप्रश्नति अङ्ग कुछ को युवावस्था 
में ही सम्पूर्ण प्रमाण में होते हैं, जेसे-सुश्रुत में चक्रपाणि ने कहा है कि 
~ ` १ ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्‌ । यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते । 


जातो वा न चिरं जीवेजीवेद्रा दुबलेन्द्रियः । तस्मादलयन्तबालायां गर्भाधानं 
न कारयेत्‌ । ¦ । (सु. खा. १०) 
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“ पच्चीस वर्ष में पुरुष तथा षोडश वषं में» खी सम्पूर्ण मानता को तथा 
जीवित चतुर्थ भाग में भी ग्राप्त होती हैँ" |” इससे समी आचार्यों का 
विशेष मत २५ वर्ष पुरुष के लिये, तथा १६ वर्ष खत्री के लिये ही हे, 
क्योंकि प्रारम्भिक गभौधान के छिए यही समय उत्तम है | 


गर्भाशय---बह अङ्ग है, जिसमें गर्भ रहता है । यह्‌ अङ्ग 
श्रोणिगुह्दा तथा मलाशय* के मध्य में होता है इसके दोनों तरफ दो 
बन्धन होते हैं। इन्हें ही पक्षबन्धन कहते हैं । इनमे दोनों तरफ दो 
बीजग्रन्थियाँ रहती दहै, जिनमे बीज उत्पन्न होकर आता है और पक्षबन्धन 
के ऊपर किनारे में स्थित बीजवाहिनियों द्वारा गर्भाशय में आता है। 
गर्भाशय का आकार अधोमुख कुछ तुम्बीफल के समान, परन्तु चपटा 
होता है। कूमारी ख्त्रियों में इसकी-लंम्बाई तीन इच्च, चोडाई दो इच्च 
मोटाई एक इच्छ के छगभग होती है, इसका बजन ढाई से तीन तोछा तक 
होता है । प्रजाता ख्तलियों में ये सब परिमाण में कुछ अधिक हो जाते हैं। 


_ मागे--योनिमायं । इसका सरूप एक नछिका के सदर है, 
जो भग तथा गर्भाशय का संयोजन करती है । इसकी पूर्व भित्ती २-३ 
इच्च लम्बी होती हे ओर ग्रीवा से उसके भध्योर््वं ठृतीयांश के सन्धि 
स्थल पर मिलती है । पूर्वभाग मूत्र प्रसेक तथा मूत्राशय के आधार से 
एवं पश्चिम भाग मूत्रपिण्डिका मछाशय तथा योनि गुदान्तरीय से 


तस्यां घोडशवर्षायां पञ्चविंशतिवषैः पुरुष: पुत्राथं प्रयतेत । तदा हि तौ प्राप्त- 


वीयां वीयान्वितमपत्य जनयतः । (ब्र° वा० श्ा० १। 
ल्ीश्रोणिपुरुषोरःप्रथतीनामङ्गानां केषाचिद्‌ यौवन एव सम्पूणमानता भवति ) 
उक्तच्वान्यत्र-- = 


वर्ष च पञ्चविंशे नरः समन्वितबरूः षोडशो नारी । अहेति मानोन्मानं जीवित- 
भागे चतुथे वा -चक्रपाणिः। 


. 
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सम्बन्धित है । दोनों पाठर्व म वायुधारिणी नामक दो पेशियां होती 
हैं। निका का उर्ध्वं भाग चार कोणो मे-ूर्व, परिचम, दक्षिण, तथा 
वाम भाग विभाजित किया गया है) इनमें पूर्वं कोण उन्तानतम तथा 
परिचम कोण गम्भीरतम होता है, ओर वायं तया ˆ दाहिने वाले दोनों 


पाइर्वकोण अयन्त गम्मीर नदीं होते हैं, क्योंकि वे जेसे-जेसे आगे बढ़ते , 


जाते हैं, वेसे-वेसे ही कम होते जाते हैं । 


आयुर्वेद के महर्षियों ने योनि तथा गर्भाशय का वर्णन इस तरह 
किया है--““ योनि शङ्क नाभि की आकृति की होती है, उसमें तीन 
आवतं होते हैं, तथा इसके तीसरे आवर्त में गर्शाय्या प्रतिष्ठित है । 
शख की नाभि के सदृश कहने का भाव यह है कि यह जहाँ से प्रारंभ 
होती हे, वहां पर संवृत होती है । मध्य में विवृत तथा पुनः गर्भाशय 
के समीप पहुंचकर सछुचित होती दैः । ॥ 


शुद्ध गभोशय--गर्भाशय--शुद्धि का तात्पयये है, सामान्यतः 
चतुथं दिन रजःखस्राव बन्द हो जातां है| उस दिन ख्त्रियाँ स्नान करके 
रजस्वला संज्ञा से निवृत्त हो जाती हैं, उस समय जीर्णं रक्त के निकल 
जाने से गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है, तथा नवीन प्रशस्त आर्तव का 
आगमन होने र्ग जाता है, इसी अवस्था में उसे “ऋतुस्लाता ” था 
“झुद्धन्नाता कदा जाता दे । अर्थात्‌ दूषित आर्तव के निकल जाने 





१-शङ्खनाभ्याकृतियोंनिच्यावतां सा प्रकीर्तिता । तस्यास्तृतीये त्वावर्ते ग्र्या 


प्रतिष्ठिता । ( सु० शा० ५) 
योनिशब्देन भगोष्ठो योनिभा्गों गर्भाशयरच लक्ष्यते साकल्येन प्रथकत्वेन वा 
ज्रीणान्तु बस्तिपाइवगतो गर्भाशय: (- ( वेतरण ) 


भगस्याधः स्लिया बस्तिरूष्वे गभोशयः स्थितः । 
गर्भाशयइच बस्तिश्व महाल्लनोतःसमाश्रितौ । - 

~ श्रीणान्तु बस्तिपा््वगतो गर्भाशयः सज्ञिकृष्टः । (सु° चि० ७) 
पेत्तपक्वाशययोर्मध्ये गर्भशब्या, यत्र गर्भस्तिष्ठति । ( सु० शा ५) 
वास्तिरिति पाठः श्रेयान-- इति श्रीगणनाथसरखती । 


च| 
| 
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से अन्तःञुद्धि तथा स्नानादि से बहिःशुद्धि खी की हो जाती है । यही 
समय सखी-पुरुष के संयोग का होता हे । 


आर्तव तथा शुक्र--बातादि दोषों की दुष्टि से रहित तथा आगे 
कहे जाने वाले शुद्ध लक्षणों से युक्त । 
हृद्गत 'अनिल---हृदय में व्यान वायु रहता है, उसके शुद्ध 
होने पर गर्भाषत्ति में सहायता मिलती है । इसका वर्णन आयुर्वेदाचार्यो 
ने इस तरह किया है “८ व्यान वायु हृदय में रहता है, ओर बड़े वेग से 
समस्त शरीर में गमन करता है, प्राणादि की अपेक्षा इसकी गति अधिक 
तेज है, गमनागमछ, प्रसारण, आकुबख्बन, ऊपर-नीचे को फेंकना, आखें 
खोलना- बन्द करना, अन्न का खाद, जृम्भा लेना, स्रोतों का विशोधन 
स्वेद तथा रक्त का निकालना आदि इसके काये हैं, इतना ही. नहीं 
इसका महत्त्व का काये पुरुष से क्षरित शुक्र को गरभोशय में पहुंचाना 
अन्न के किट्ट से सार भाग को प्रथक्‌ करना तथा उससे क्रमशः धातुओं 
का तर्पण यह भी काये है। (व. वो, १) | अमरकोषकार ने “हृदि 
प्राणो गुदेऽपानः ” इस वचन से हृदय को प्राण वायु का मुख्य स्थान 
माना है । वस्तुतः प्राण वायु का प्रधान स्थान मूथों है। ^“प्राणोजत्र 
“मू्गः ” किन्तु इसका संरक्षण हृदय ओर कण्ठ में होता है । व्यान 
वायु का मुख्य स्थान हृदय ही है । ^“ व्यप्नो हृदि स्थितः |” 
( क्ष० ह° सू० १२ अ० ) 
वातादिकुणपग्रन्थिपूयक्षीणमलाहयम्‌ । 
बीजासमथ रेतोञ्छ-- 2 8 
जो शुक्र ओर आर्तव वातादि दोषों से तथो कुणप, भ्रन्थि, पूय 
क्षीण, मल शब्द से दूषित वर्णित किया है, वह बीज के ( प्रजोत्पत्ति के ) 
लिये असमर्थ होता है । 
वक्तव्य--बात, पित्त, कफ इन दोषों से दूषित मिनका शुक्र 
तथा आर्तव हो, कुणप---शवदुगेन्धि, अन्थि-अन्थिछ ( गद्ठादार ) 
। 


क्र 


श्री © 


पूयसदृश, क्षीण शुक्र, मूत्र, < पुरीषगन्धी । ग्रजोत्पादन का सामर्थ्यं शुक्र 
ओर आर्तव के भीतर रहनेवाले पुम्बीज और खीबीज पर है, तथा 
असामथ्ये इनके दोषों के ऊपर निर्भर होते हैं | अध्याय के प्रथम 
रोक में «शुद्धे शुक्रार्तवे सत्वः” से आत्मा को अवतीर्णं होने के लिये 
शुक्र और आर्तव की शुद्धि का विचार करते हैः । रेत--शुक्र । अख्र--आर्तव 
(शोणित ) यह बहिः:पुष्प तथा अन्तःपुष्प भेद से दो प्रकार का 
होता है । सुश्रुत ने इन दोषों से युक्त पुरुषों को सन्तति उत्पन्न करने में 
असमर्थ बतलाये हैं, किन्तु असामर्थ्य पुरुषों में न हो कर शुक्र -में हे । 
इसलिये हृदयकार का “बीजासमर्थ ” पद अलन्त हृदयग्राही प्रतीत 
होता है । चरक ने मी शुक्र को गर्भ का बीजभूत स्पष्ट कदा है' | तथा 
वृद्ध वाग्भट ने भी “अबीजानि” से इसको अधिक स्पष्ट कर दिया ह" । 
अमरकोष में बीज प्याय नाम दिया है । 

बेलिड्रेदोपज वदेत्‌ ॥ १० नी. 

रक्तेन कुणपं, प्मवाताम्यां ग्रन्थिसन्रिभम । 

पूयाभ रक्तपित्ताभ्यां, क्षीणं मारतपित्ततः ॥ ११ ॥ 

कृच्छाण्येतान्यसाध्यन्तु त्रिदोषं मृत्रविद्प्रभम । 

यहाँ पर दूषित शुक्र के भेद तथा छक्षण बतलाये हैं। शुक्र के 
बातदूषित, पित्तदूषित, लेष्मदूषित, कुणपगन्धि, ग्रन्थियुक्त, मूयसटङ्ञ, 

१ ददे का तवे ववेश, कमवव गये समालक २५ स | गर्भ : स म्पयते युक्तिवशाद झि- 





रिवारणों । ( अष्टाङ्ग हृदय शा० ३ अ० इलो० $ ) 

२-वात पित्तरलेष्मकुणपग्रन्थिपूतिपूयक्षीणमृजपुरीष्रेतस: प्रजोत्पादने न समर्था 

१ भवन्ति । € ( सु° शा० अ० २) 
एवंभूतरेतसः पुरुषा गर्भोत्पत्तौं न क्षमा भवन्ति । _( डह्न ) 


स्-बीज यस्माद्‌ व्यवायेषु ह्षयोनिसमुत्यितम । झुक्रे पौरुषमित्युक्तम्‌ । 
( चछ चि० अन ३० ) | यस्माद्‌ 


बीजभूतं गमेस्य कम्‌ । कः ( चक्रपाणि 
7. भ-षात-परित्त-रलेष्म-कुणपगन्धि-पूय-क्षीण-मून्चपुरीषरेतांसि त्वबीजानि 
| भवन्ति । ( अ० सं° शा० अ० १) 


५-युक्रं तेजोरेतसी च बीजवर्णन्द्रियाणि च । 
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क्षीण तथा मूत्र-पुरीषगन्धि ये दोष कहे, हैं । इनमें रक्त दोष से शुक्र 
कुणपगन्धि, कफ तथा बात से दूषित ग्रन्थि सदृश, रक्त ओर पित्त से 
दूषित शुक्र पूयसदश, वायु ओर पित्त से दूषित शुक्र क्षीण तथा तीनों 
दोषों से दूषित झुक्र मूत्र और पुरीष सदृश ( मूत्र-पुरीषगन्धि ) होता है। 
इनमें कुणप, अन्थि, पूय, क्षीणरेतस्‌ कष्टसाध्य होते हैं. तथा मूत्र एवं 
मलप्रभ शुक्र त्रिदोषज होने से असाध्य होता है । 


वक्तव्य--स्वेर्लिज्ञेः---यथा जो शुक्र वात के वर्ण ( स्याव-अरुण ) 
तथा वेद्नाओं से युक्त, फेनि, तनु, स्निग्धतारहित, प्रमाण में अल्प 
तथा निसगे काल में पिच्छिल ( थोडा--थोडा ) ) पीड़ा के साथ तथा 
विम्ब से निकटनेवाखा हो उसको “ बातदूषित ” कहते ह । जो शुक्र 
पित्त के वर्ण तथा वेदनायुक्त कुछ नीछ या पीत वर्ण; स्वाभाविक से कुछ 
उष्ण, दुगेन्धि, पिच्छिछता-रहित एवं निकलते समय मूत्र माग में जलन 
करनेवाखा ही उसको “ पित्तदूषित ” कहते हैं! । जो शुक्र निकछते समय 
मागे में कुछ रुकनेवाछा अतिपिच्छिर, मज्जायुक्त, प्रमाण में अधिक तथा 
जल में डालने पर कुछ नीचे बेठ जावे उसको “इलेष्मदूषित ” कहते 
हैं'। कुणपगन्धि प्रमाण में अधिक होता है'। चरक में कुणपगन्धि नाम 
नहीं" दिया है तथा ग्रन्थि सदश को अवसादि नाम दिया है । 


१-यथाखं वातादीनां रूपे:. यथा-- «» 
फेनिलं तनु रूक्ष च इच्छेणाल्पं च मारुतात्‌ । भवत्युपहतं शुक्र न तद्‌ 


गर्भाय कल्पते । (च० चि० अ० ३०) 
तेषु वातवर्णवेदनं वातेन । । ( सु० शा० २ ), तत्र तनु रक्षं फेनिलमरुणमल्पं 
विच्छिन्नं सरुज चिराच्च निषिच्यते वातेन $ (अ० सं० शा० $) 


` २-सनीलमथवा पीतमत्युष्णं पूतिगन्धि च । दहहिल्ले विनिर्याति शुक्तं पित्तेन 
दूषितम्‌ । ( चरक ) । पित्तवणेवेदनं पित्तेन ( सुश्चुत ) । किचितपीतमपि- 
च्छिलमानीरे वा दहदिव प्रवतेते पत्तन । (अ० सं० शा० $) 

३ उरेष्मणा बद्धमागैन्तु भवत्यल्यर्थपिच्छिलम्‌ । ( चरक ) इल्ेष्मवर्णवेदन इेष्मणा 
( सश्रुत ) । मजोपसंखष् प्रभूतं विबद्धं चाम्भसि च॒ किश्विन्मजति इल्ष्मणा 

= ( अर संर शा० १ ) 

४-कुण पगन्ध्यनत्पं च रक्तेन । । ( सुश्चुत ) 


क्र 
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मलमूत्र यक आएि के वेगों को रोकने के कारण प्रकुपित 
वायु से शुक्र मागे के रुकने पर शुक्र कष्ट से आता है तथा मन्थि 
सदश होता है इसे ““अवसादि ” कहते ईह" | जब इस वीये में ग्रन्थिल 
भाग अधिक हो जाता हे, तब अत्यन्त कठिनता से बाहर निकलता है, 
उस समय इनमें शुक्राणुओं के निश्चकछ हो जाने से गर्भाशय में प्रवेश 
करके खी बीज के साथ मिल कर गभीधान के लिये असमर्थ होता है । 
क्षीण शुक्र में-- ५ 

दुबेखता, मुँह सूखना, रक्ताल्पता, कायै करने में अस्रामथ्ये, 
थकावट, छीबता, मेथुन कार में वीये का स्राव न होना, देरी से होना, 
अल्प होना, शुक्र के साथ थोडा रक्त भी आना, - शिहनेन्द्रिय तथा 
अण्डकोष में पीडा तथा शिक्न में घुबाँ उठता हो ऐसा प्रतीत होना, ये 
लक्षण होते है. । 

क्षीण शुक्र म---रक्त केसे आता है इसका विचार चरकादि ने इस 
तरह किया है, “' शुक्र क्षय के कारण वायु कै प्रकुपित होने पर रक्तवहा धमनी 
मे प्रवेश कर झुक्र-पथ से वीय के साथ रक्तं कां भी स्राव होता है) । (च० ) 

१-वेगसन्धारणाच्छुक्र वायुना विहते पथि । कृच्छेण याति ग्रथितमवसादि । 

( चरक० ३० >» 
विण्मूउञ्ुक्रादिवेगसन्धारणात्‌ कुपितेन वायुना झुक्रसरणपथे विहते सति शक्तं 
ग्रथित भवेत्‌ कृच्छेण नियति तदवसादि शुकम्‌ । ( गगाधर ) 
ग्रन्थिभूतं इरेष्मवाताभ्याम्‌ । ( सुश्रुत ) 


२-दांबल्ये मुखशोषरच पाण्डुता सदनं श्रमः । क्लेब्य ञ्युक्राविसर्मदच क्षीणशुक्रस्य 

क्षणम्‌ ॥ { च० सू० अ० १७ ) 

= क्रे चिरात्‌ प्रसिच्येत्‌, क्रे शोणितमेव वातोदोऽयर्थं व्रषणयोमेंद्र धूमा- 
यतीव च । “ (अ० ह° सू० ११ अ०) 

शुक्रक्षये मेदवृषणवेदनाऽशक्तिमेथुने चिराद्‌ वा प्रसेकः प्रसेके चात्परक्त- 

दशनम्‌ । ( सु° सू० अ० १५ ) 
३-क्षयमपि चोपगच्छति रेतसि .. .मेधुनमापयमानस्य न शुकं प्रवते ( अतिमात्रो- 
प्रीणरेतस्त्वात्‌ ) तथाऽस्य वायुव्योयच्छमानस्थव धमनीरनुप्रविश्य शोणितवाहिनीस्ताभ्य 
शोणितं प्रच्यवयति । तच्छुक्रक्षयादस्य पुनः झुक्रमार्गंण शोणिते प्रवर्तते = 25४ 

( च० नि ६) 








नि 


[ज 


॥ 
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शुक्र क्षयावस्था में--वायु के प्रकुपित होने पर तथा हष का 


उद्रेक विशेष होने पर रक्तसखराव होता हेः । ¦ ( चक्र° ) 


उयोमं- रक्तपित्त से । सश्चत ने पूतिपूयनिभ ज्छेष्म ओर पित्त से 
बताया हैः । चरक ने केवर पित्त से | यहाँ पर रक्त ओर पित्त से । 
अव विचारणीय यह्‌ है कि पूय क्या वस्तु है---साधारणतः शोथ की 
जगह में पाक विधि से जो तरल पदार्थं उत्पन्न होता है, उसको पूय 
८‹पस ” कहते हैं | पूथ में करीब ६० प्रतिशत जछ भाग होता है, 
इसकी" गुरुता १०३० तथा प्रतिक्रिया क्षारीय होती है । इसमें एक 
विशेष प्रकार की, गन्ध आती है, इसका रंग प्रायः हल्का--पीछा 
होता है। पूय अधिकांश रक्त से बनता है । आयुर्वेद में पूयोत्पत्ति के 
सम्बन्ध में दो मत मिलते हैं । ( १) कफ से ओर (२ ) रक्त से पूय 
बनता है । भानुमतीकार ने पूय शब्द्‌ के विशेष परिचय में--पित्तोष्मा 


से दग्ध रक्त को ही पूय बतछायां दै" | पूय का तरछ भाग रक्त रस से 
ही बनता है | इसलिये वाग्भट. मत. मी. प्रशास्त प्रतीत होता हे । 


कुर्याद वातादिभिदेष्ट खोषधम्‌ 
वातादि दोषों से दूषित शुक्र और आर्तव दोषों को अपनी-अपनी 


दोष साधन चिकित्सा से शान्त करना चाहिये। 


वक्तव्य---खोषध-स्व-अपने दोष । जैसे कुपित वात के प्रशमनार्थ 
खिग्ध, उष्ण, अम्ल, ल्वणादि रस प्रधान ओषध तथा अन्नों से । पित्त 
१-आुक्रक्षये5पि प्रकुपितेन वायुना इर्षोदीरिबेन च...शोणितं प्रवर्तेते । 

( भानुमलयां चक्रपाणिः । ) 

२-पूतिपूयनिर्स इलेष्म-पित्ताभ्याम्‌ | ( सुश्चत ) पित्तरटेष्मभ्यां यद्‌ दूषित ततु 

शरितपूय सदश भवति । इन ) 
३-कफाच पूयः ।...पचल्यतः शोणितमेव पाकः । 

पूर्वदशने कफात्पूयः । अत्र दशेने शोणितात्‌ पूयः । 

द्रव्याणां चन्दनादीनां दग्धानां उवेतता यथा । तद्त्‌ पित्तोष्मणा दग्धं रक्तं 


पूयमिदहोच्यते । ( सश्चते भाजुमती ) 
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की मधुर, शीत, कषायादि .से। कफ की--कटडु-रूक्ष-कषायादि से 
चिकित्सा करे । अष्टाज्ग संग्रह में वातादि दुष्ट शुक्र दोषों की चिकित्सा 
विशद रूप से शारीर प्रथमाध्याय में वर्णित हे । ^ 


संक्षेप में वात, पित्त, कफ दोषों से दूषित छक्र तथा आतव की 


अपनी-अपनी दोषसाधन चिकित्सा से शान्त करना चाहिए । गुद्ययोनि 
प्रतिषेध (अ० सं० ३० उ० ) वर्णित चिकित्सा से शुक्र ओर 
आर्तव इन दोनों की चिकित्सा करें! । (अ० सं० ) । आर्तव भी वातादि 
दोष दूषित होने पर गर्भात्यादन में असमर्थ होता है । दोषों के वर्ण 
ओर वेदनाओं से उनकी परीक्षा करनी चाहिए । शुक्र के समान दूषित 
आतंब के भी वातदूषित, पित्तदूषित, इलेष्मदूषित, कुणपगन्धि, अन्थि- 
सदृश, पूय सदृश, क्षीण ओर मूत्र-पुरीषगन्धि ये भेद होते हैं। 
इनमें कुणपगन्धि, अन्थिसद॒श, पूयसददा ओर क्षीण कृच्छुसाध्य, मृत्र- 
पुरीषगन्धि असाध्य तथा शेष तीन साध्य हैः | यहाँ “ बीजासंमर्थ ” से 
बीज ग्रहण करने के छिए अयोग्य ऐसा अर्थं होता है, क्योंकि पुरुष शुक्र 
के सदश आर्तव शोणित स्वाभाविक एवं दोष रहित हों तो गर्भाशय बीज 
ग्रहण करने के योग्य है, ऐसा ज्ञान हो सकता है, यदि दोषयुक्त हो तो 
गर्भ अहण करने के अयोग्य होता है । 


कुणपे पुनः 
धातकीपुष्पखदिरदाडिमाजुनसाधितम्‌ । 
पाययेत्‌ सर्पिरथवा विपक्वमसनादिभिः ॥ १३ ॥ 


१-तत्राद्मान-त्रीन्‌ छकातेवदोषान्‌ यथास्वं दोषसाधनेन साधयेत्‌ । गुद्ययोनिरोग- 
प्रतिषेधेन चोभयानपि च । (अ० सं० १ शा० ) 
२-आतेवमपि त्रिभिदौषैः शोणितचतुर्यं: प्रथम्‌ इन्द्रेः समस्तेर्चोपसष्टमबीज 

भवति । तद॒पि दोषवर्णवेदन।मिर्विज्ञेयम्‌ 1 तेषु कुणपग्रन्थि . पू्तिपूयक्षीणमूत्रपुरीषग्रकाशम- 
सक्ष्य, साध्यमन्यच । ( सु० शां० आ० २ )। आर्तवमपि शुक्रवद्‌ दोषेरूपसश्टमबीजमेव । 
तस्य लिङ्गं नाम च पूर्व ( झ॒ुक्क ) वत्‌। तेषु कुणपग्नन्थिपूयक्षीणरेतांसि कृच्छूसाध्यानि) 


मृत्रपुरीषगन्धशुक्रार्तत्वमसाध्ये, शेषाणि साध्यानि । (अ० सं० शा० १ अ० 
ञ 


म 
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पलाशभस्माइ्मभिदा ग्रन्थ्यामे-- 

कुणपगन्धि शुक्र विकार मे धातकी पुष्प ( धाय ), खदिर, दाडिम 
ओर अञ्जनेन से साधित घृत रोगी को पिछावे | अथवा असनादि- 
ग्णोक्त द्रव्यो से सिद्ध घृत पिरवे । 


शः वक्तव्य“ धातकीपुष्पादि के कर्क तथा काथ से साधित घृतः। 
चक्रपाणि के मत में यह धृत कल्क से ही करना चाहिए। चरक चिकित्सा 
स्थान तृतीय-अध्याय में ““पिप्पल्यादि घृत ” की टीका में विस्तृत वर्णन 
करके चतुगुण जल दे कर केवर कल्क मात्र से ही घृत सिद्ध करने का 


विधान बतलाया द्वे | 

निर्माण--धातक्यादि घृत के लिए घृत ४ सेर, जल १६ सेर, 
तथा कल्क १ सेर लेना चाहिए । 

ग्रन्थि सदर शुक्र में पछाह ( ढाक ) की भस्म और पाषाणभेद्‌ 
से सिद्ध घृत का पान करावें | 

वक्तव्य-- पलाश क्षारोदक में सिद्ध घृतः । 

` विधि--पछाश भस्म को षड्गुणित जल में पका कर चतुर्था 

शेष रख कर सात वार ( किसी-किसी के मत में इक्कीस बार ) परिखुत 
करने से क्षारोदक निष्पन्न होता है । ° 

तंत्रान्तरों में क्षार साध्य स्नेह सिद्धि के लिये यह लक्षण ढिखे 
हैं--अर्थात्‌, जब क्षार जल से किसी स्नेह का पाक किया जाता हे, 
तब उसमें फेन (झाग ) उठते हैं तथा वह फटे हुए दूध के समान हो 
` १-घावक्यादेः कल्कक्वाथाभ्यां साचितमू।....... १-धातक्यादेः कल्कक्वाथाभ्यां साधितम्‌ । ( ड्ह्लन ) 


२-यत्राधिकरणेनो क्तिगंणस्य स्नेहसंविधों । तत्रैव कल्कनियुहाविष्येते स्नेहवेदिभिः । 
तस्मात्‌ कल्कमात्रेण पिप्पल्यादि द्रव्यं जलञ्च चतुगुंणं देयम्‌ । 


एवमन्यत्रापि बोद्धग्यम्‌ । ( चरकन) 
३-पलाशभस्माढक॑ षड्भिः सलिलाढकंः कथितं पादशेषं सप्तकृत्वः परिखत- 
माढठकशेषं प्रस्थघृतं पाकाय प्रयोज्यम्‌ । ( डहन ) 


४६ 
जाते हैं! । बाद में घृत पाक दरना चाहिए। पराश घृत का चरक रक्त- 
गुल्म चिकित्सा में वर्णन हुआ है । 

पूयरेतसि 
परूषकवटादि भ्याम्‌--- 


^ 


7 ~ 


पूययुक्त शुक्र दोष में परूषकादि तथा बटादि गण से सिद्ध घृत ` | 


का पान करावें | ^ 


अध्याय ५० मे वाजीकरण एवं अपद्यप्रद योगों के प्रयोग करने के 
पूर्व स्नेदनादि तथा निरूढ एवं अनुवासनबस्ति देने का त्रिधान बतलाया हे । 
अथत्‌ सर्वथा शारीर शुद्ध करके ही वस्ति देनी चाहिए । चरक ने भी 
झुक्रार्तव दोषों के लिये बस्ति कर्म का विशेष विधान बतलाया है । 

शाङ्गैधर ने तो शुकार्तव विकारों के छिये उत्तरबस्ति ,का प्रधान 
आदेश दिया हैर । सुश्रुत के मत से तो उत्तरबस्ति बहुत ही प्रभावशाली 
चिकित्सा हे, उन्होंने मुक्तकण्ठ से कहा है कि--- 


“दूषित शुक्र तथा आर्तव ख्त्रियोंके पुष्पोद्रेक तथा उसका नाश 
एवं मूत्राघात, प्रवृद्ध मृत्रदोष, योनिरोग, अपरा सम्बन्धी विक्ृति,- 


शुकोत्सेक, शर्करा, अदमरी, वंक्षण एवं शिइनेन्द्रिय तथा बसि में ल, 


अन्य भयंकर बस्ति सम्बन्धी रोगों को उत्तरबस्ति नष्ट करती हैं । 





१-यस्मिन्नवसरे क्षारतोयसाध्यघ्रतादिषु । फेनोदुगमस्य नितरत्तिः, नष्टदग्धसमाकृति 

=> स एव तख पाक्य कालेनेतरलक्षणः ।-तंत्रान्तरवचनम्‌ । 
२- प्ररास्ताः शुक्रदोषेषु बस्तिकर्म विशेषतः । (च० चि० ३० ) 

३--बस्तिः शुक्ररुजः पुंसां खीणामार्तवजां रुजम्‌ । हन्यादुत्तरबस्तिस्तु । 

( शाड्रंधर तृ० खण० ७ अ० ) 
४ शुक्रं दुष्ट शोणित चाद्गनानाम्‌ , पुष्पोद्रेकं तस्य नाशं च कष्टम्‌ । मूजधातान्‌ मूज- 
न दोषान्‌ प्रवृद्धान्‌, योनिव्याथिं संस्थितिं चापरायाः। (सु* चि० ३७.) 
 डक्रोत्सेक शर्करां चाइमरीज्च, शलं बस्तौ वेक्षणे मेहने च । घोरानन्यान्‌ बस्ति- 
जांश्वापिरोगान्‌ , हित्वा मेदानुत्तरो इन्ति वस्तिः! . ( सु° चि० ३७ अ० ) 


क 
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संशद्धो विटप्रमे सपिरहिङगुसेव्यादि( मरि ) साधितम्‌ । 

पव्‌. 1 

मरछ-मूत्रसुम या गन्धी शुक्र दोष की चिकित्सा के लिये हिंगु, 
खस (८“उशीर ) चित्रक से साधित धृत रोगी को पिलावें । 

= वक्तव्य विट्‌प्रभ-वि ए्मलसहशरेतस्‌ | ( अरु० ) किन्तु यह अर्थ 
विचारणीय हे, क्‍योंकि »“विद्प्रभे ” इसका मूत्र-पुरीष सदश ही अर्थ 
युक्तिसङ्गत है । उहन ने भी मूत्र-पुरीष प्रकाश ही अर्थ करके यह 
` लिखा है कि विद्र अहण से पुरीष ओर मूत्र दोनों का ग्रहण होता है, 

क्योंकि “विद्वशब्द भ्रटमूत्र-वाचक ” होता है । संग्रहकार ने भी “ मूत्र- 
पुरीषरेतसि वायुनाऽतिविकृते > इससे इसी का समर्थन किया है । यद्यपि 
बेद्अभ शक्रदोष असाध्य बतछाया है, इसकी चिकित्सा के ययि इन्दु 
लिखते हैं, ,“ मूत्र पुरीषरेत में अत्यन्त दूषित अवस्था न होने पर ही 
चिकित्सा करनी चाहिए, अतिदुष्ट में उपेक्षा करे, । 

ग्रन्थ्यात॑वे पाठा व्योष वृक्षकज जलम्‌ ॥ १५॥ 

पेयं कुणपपूयास्र चन्दनं वक्ष्यते'तु यत्‌ । 

~ गुद्यरोगे च तत्सवं काय॑ सोत्तरवस्िकम्‌ ॥ १६ ॥ | 

मन्थिभूत आर्तव में पाठा, व्योष" ( सोठ, मिर्च और पीपल ) 
तथा कुटज इनका क्वाथ पीवें । कुणप तथा पूयाख में चन्दन का क्वाथ 
पीवें, गुह्ययोग में जो चिकित्सा वर्णित है वह करें तथा उत्तरबस्ि का 
प्रयोग करें । यद्यपि कषाय ओर लेप के कायै में रक्तचन्दन का विधान 
है अतः यहाँ पर भी काथ का प्रयो होने से रक्तै चन्दन ही लेना 
चाहिए | किन्तु उहन ने लिखा है कि उवेतचन्दन ही लेना चाहिए, 
...._ १--विद्यप्रमे मूत्रपुरीषप्रकाशे रेतसि । विद्म्रहणेनात्र पुरीषं मूत्र च ययते, मल- 





मूत्रवाचकत्वादू विट्शन्दस्य । ( सु० शा० २ डन )७ 
२--मृत्रपुरीषरेतसि नातिदुष्टे चिकित्सा, अतिदुष्ट उपेक्षा । (इदु) 
३- कषायरेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ । ( शाङ्ग° ) , 


0 
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रक्त चन्दन नहीं, क्योंकि इस बीमारी में दुगन्ध बहुत होती है, इसलिये 
दुगेन्ध दूर करने की शक्ति इवेत चन्दन में दै, रक्त चन्दन में नहीं 
हैः । अतः कुणपादि असाध्य. होने पर भी दुगन्ध दूर कम के लिये ही 


चिकित्सा वर्णन की है, सर्वथा सिद्धि के लिये नहीं । यह साधारण 
नियम है कि “असाध्य व्याधियों की चिकित्सा नहीं होती है । यहाँ | 
यह ध्यान देने का है कि पञ्चकर्मा में स्वेदन कर्म का प्रयोग नहीं किया 


है, क्‍योंकि शुक्र सोम्य गुणवाला है तथा स्वेदकर्म उष्ण गुणवाखा होने 
से विरोध न हो । इसलिये स्वेदन का विधान नहीं किया है | यद्यपि 


इन्दुः ने यह चिकित्सा सब शुक्र दोषों की ही बताई है, किन्तु अन्थ का - 


पूवापर सन्दर्भ देखते “ कुर्यादबातादिभिदुष्टे स्वौषधम्‌” के आधार पर 
यह चिकित्सा कुणपादि शुक्र दोषों की ही होनी चाहिए । वातादि प्रवृद्धा- 
वस्था में इनका भी प्रयोग कर सकते हैं । 

वक्तव्य---परूषकादि तथां बडादि गणों का वणन सूत्रस्थान १५ 
अध्याय में हुआ है | 

क्षीणे शुक्रकरी क्रिया ॥ १४ ॥ 

क्षीण शुक्र में शुक्रछ ( श॒ुक्रवद्धक ) चिकित्सा करे । 

वक्तव्य--आयुर्वेद में क्षीण शब्द का अर्थ है, “अपने प्रक्रत 
परिणाम में जब दोष ओर -दृष्य न्यून हो जाते हे, उस समय उनके 








१--चन्दन ( गोशीर्षाख्य चन्दन ) न तु रक्तचन्दन, तस्य हि गन्धापहरग- 


शकक्‍्तेर भावात्‌ । ( उह्न ) 

---  २--अत्र ऊुणपादीनां पञ्चनामसाध्यानामपि दुगेन्धापनयानथं चिकित्सिते प्रति- 
पादितम्‌ । « ( इन्द) 

३--सा घने नत्वसाध्यानां व्याधीनां चोपदेक्ष्यते । ( चरक ) 


विष्मूत्रामेऽसाष्येऽपि दुःखकारि विट्गन्धापन यनार्थ चित्रकादिभि: कल्कीकृते 
दृतं पेय नतु सर्वथा सिद्धवथ, “ अपाध्यो नेति साध्यत्वम्‌ इति वचनात्‌ । 
-- । ( डहन ) 
यक सौम्यम्‌ । ( सुश्र॒त ) 
तत्रायान्‌ झुक्रार्तवदोषान्‌ यथाखं दोषसाधनेन घाधयेत्‌। (अ० सं० ) 


| 


नि न ~, ^ 
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स्वाभाविक गुण-कर्म की हानि हो जाती द्र अथवा इनके विरुद्ध गुण- 
कर्मो की वृद्धि हो जाती है, यह प्रकृत में क्षीण का सामान्य लक्षण 
है, इसलिक्रे-इन सबके लिये एक ही चिकित्सा सूत्र है कि “ सयोनि- 
बुद्धक द्रव्य तथा कर्म का?” उपयोग करनाः | 

चरक का यह सामान्य सिद्धान्त है कि “शारीर धातुएँ समान 
` गुण या समान गुण बहुल आहार विहारों के अभ्यास से बढ़ती हैं, 
तथा विरुद्ध गुण अथवा" विरुद्ध गुण बहुछ आहारविहार के अभ्यास से 
घटती ई । इसी आधार पर क्षीण शुक्र की चिकित्सा में दूध तथा घृत 
का अधिक उपयोग करना चाहिए" । 

क 


इसी तरह अन्य मधुर, स्निग्ध एवं शीतल द्रव्यो का, शतावरी, 
मूसली, विदारीकन्द्‌ आदि मधुर, पिच्छिल, अविदाही, स्निग्ध, शीतल 
आदि बहुत गुणों से समान होने पर प्रयोग करना चाहिए । 

यद्यपि जिस धातु की कमी हो उसकी पुष्टि के छिए उसी 
धातुका उपयोग करने के लिये आचार्यो की आज्ञा होने पर भी घृणा 
आदि कारणव उसका उपयोग न कर सकें, तथापि द्रव्य वे ही होने 
चादिए जिनके अधिक संख्यक्र गुण उस धातु से मिलते हों । इसलिये 
शुक्र के क्षीण होने पर शुक्र का ही उपयोग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्षय श॒क्त 


१--क्षीणा जहति खं लिङ्गम्‌ । कर्मणः प्राइतौद्धानिवृद्धिरवापि विरोधिनाम्‌ । 
( चरक ) 
२--खयोनिवधेनान्येव प्रतीकारः ।  सुश्चत ) 
खयोनिवधेनद्रव्योपयोगः प्रतीकारः । = के 
३-- धावतः पुनः शारीराः समानगुण: समनयुणभूधिषर्वाऽप्याहारविहारैरभ्य- 
स्थमानेवृद्धि प्राप्लुवन्ति, हासन्तु विपरीतयुणर्विपरीतयुणभूयिषर्वाऽम्यसमानैः । 
| ( चरक शा० अ० ६ ) 
 भ्--छक्क्षये क्षीरस्पिंषोरुपयोगो मधुरस्निग्धसमाख्यातानां चापरेषामेव 
दन्याणाम्र्‌ । । (च० शा० &> 
यकक्षये क्षीरघ्रतोपयोगो मधुरस्निग्धजीवनानां चान्येषामपि दरव्याणामविदाहिनां 
प्रशस्यते । (बृ° वा० ) 
अ. ४ 


५९ 


ओर वधेनीय शुक्र के समतुल्य गुण हैं, अतएवं चरक चिकित्सा खान में 
बस्ताण्डादि का प्राचुर्येण प्रयोग आया है । फिर मी घृणादि बश उनका 
प्रयोग न करें तो तत्सम गुणबधेक द्रव्यों का उपयोग करनी चाहिए । 
यद्यपि दूध आदि विजातीय द्रव्य हैं, किन्तु शुक्र के गुणों से बहुत संख्या 
में मिलते हैं, इसलिये झुक्रव्धक होने से आचार्य ने उपदेश किया है । 





केसे आहारादि के लिये होता है इसका डहन विचार करते समय ““ मयूर- 
कुक्‍्कुटाण्डानि हंससारसयोस्तथा । प्राम्यानूपौ दकानाञ्च शुक्रक्षीोंडमि- 
कांक्षति ” लिख कर अल्यन्त उपयुक्त उदाहरण दिये हैं । 

खिग्धं वान्तं विरिक्तश्च निरूढमनुवासितम्‌ । 

योजयेच्ुक्रदोषातं सम्यगुत्तरबस्तिमिः ॥ १७ ॥ 

स्नेहन, वमन, विरेचन, निरूह ओर अनुवासन से अच्छी तरह 
युद्ध किये हुए शुक्र दोष पीड़ित रोगी को उत्तर बस्ति से संयुक्त करं । 
यह शुक्र दोष का सामान्य चिकित्सा सूत्र हैः । 

वक्तव्य--स्नेहन से लेकर उत्तरबस्त्यन्त कर्मों के विधिवत्‌ कर लेने 
से शरीर की अच्छी तरह शुद्धि हो जाती है | आचार्यों ने रसायन और 
वाजीकरण योगों के उपयोग करने के प्रथम यही आदेश दिया है कि--- 

“स्रोतों के शुद्ध होने से देह के मल-रहित होने पर जव पुरुष 
योग्य काल में वृष्य आहार करता है, तब उससे उसका वीये और पुरुषत्व 
शक्ति अयन्त बढ़ जाती है, इसलिये, बृष्य आहार -एबं औषधप्रयोग के 
_पहिले बलानुसार शरीर का.स्नेहन, वमन, विरेचनादि द्वारा संशोधन 
करना चाहिये। जेर मलिन वस्त्र पर रङ्ग ठीक नहीं चढ़ता, उसी तरह 
मलिन शरीर में प्रयोग किये हुए वृष्य योग भी कोई छाभ नहीं करते |” 

१--लोतःसु शुद्धेष्वमले शरीरे वृष्य यदा ना मितमत्ति काटे । वृषायते तेन परं 
“पनुष्यस्तद्‌ बृंहंण चेव बलप्रदञ्च । तस्मात्पुरा शोधनमेव कार्य बलानुरूपं नहि वृष्य- 


योगाः । सिध्यन्ति देहे मलिन प्रयुक्ताः दिष्टे यथा वाससि रागयोगा 
( चरक चि० २० अ० ) 





शुक्र की शरीर में क्षीणता होने पर उसके बढ़ाने के लिये मनुष्य का मन ~ 


र, 
च अ र £, "9 अ पक जे हे. 


(ऋ. 
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उत्तरबस्ति- निरूहवस्ि कर्म करने के वाद गुदा द्वारा या 
उत्तर मागै~मूत्रमागे द्वारा तथा खयं में अपल्यपथ द्वारा दी जाती है । 
वृद्ध वागभटेश््ं भी उत्तर स्थान । 

शुक्र शुक्ल गुरु स्रिग्ध मधुरं बहले बहु । 

ध्रतमाक्षिकतेलाभ सद्गर्भाय 

शुद्ध श॒ुक्र--श्वेतवर्ण, गुरु, स्निग्ध, मधुर, बहल, (गाढा ) 
तथा प्रमाण में अधिक- होता है । इसका वर्ण घृत, मधु तथा तेल के 
समान्‌ होता हे । यह वीये ग के लिए उत्तम है, 

वक्तव्य---शुक्र दूधिया रंग का गाढ़ा, लेसदार क्षारीय गतिक्रिया- 
युक्त द्रव पदार्थ ह । यह शुक्रग्नन्थियों, झुक्रप्रणाली, शुक्राशय, अष्ठीला- 
ग्रन्थि तथा शिक्षमूल ग्रन्थियों के मिश्रण से वनता है। इसी को तेज-रेत, 
1 ओर वीये कहते हैं' । आचार्यं ने इसका इस तरह वर्णन किया है-- 

““स्निग्थ, घन, किचित्‌  पिच्छिर, मधुर रस वाला, मधु के 
समान गन्ध वाला, इवेत स्फटिक के समान वर्णवाला; ` ञुक्र शुद्ध होता 
है ।* ८ च ) स्फटिक समान इवेत, ` स्निग्ध, मधुर और मधुगन्धि, द्रव 
को शुक्र कहते है" । कई आचाये तेल ओर मधु के समान को भी युद्ध 
शुक्र कहते हैं (सु) यक सोम्य (सोम-जढछूगुण प्रधान ) तथा स्निग्धादि 





गुणयुक्त, शुद्ध वीये होता हे । यह गर्भात्यादन के छिए समर्थ होता ह । 
(वृ० वा० )। 
१--स निरूह्मदुत्तरभुत्तरमार्गंण वा दीयत इत्यत्तरबस्तिः । (अ० सं० सू० २५) 
२-- शुक्रं तेजोरेतसी च बीज वीर्येन्द्रियणि च । (अमरः) 
३-ज्लिग्ध घन पिच्छिलं च मधुरं मधुशैन्धि च । रेतः शुद्ध विजानीयाच्छेकू- 
स्फरिकसन्निमम्‌ । 


+ [| ( चः चि, अ, ३० ) 
च्छलमिति ईषत्‌ पिच्छिलं, ` पिस्छिलस्य दोषतयोक्तेः । अपिच्छिल्स्य च 
( गंगाधर ) 

४--स्फटिकाम द्रवं लिग्ये मधुरं मधुगन्धि च । शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तेल 
क्षौद्रनिर्भ तथा॥ - ( सु.रा. २ ) न 






५--तत्‌ सौम्यं ज्िग्धं, गुरु, झुक, मधुगन्धि, मधुरं, पिच्छिलं, बहु, चृत-तैल- 
कषोद्रान्यतमवणं च झुक गभाधानयोग्यं भवति । (ब्र. वा. शा. अ. \) 


छि 


+ # 
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यहाँ मधुर शब्द मधुर सस का बोधक नहीं है, किन्तु प्रतिक्रिया का 
द्योतक है। चरक संहितास्थान अ० २४ में मद्याधिक पानजन्य अन्तदाह 
ज्वरादि की शान्तिके लिए पुनः मयपान का चिकित्सा सूत्र निर्देश करते 
हुए क्षार अम्छ के साथ मिलने पर मधुरता को प्राप्त हो जाता है-- 


“भ्वारो हि याति माधुयं शीघ्रमम्लोपसंहितः 1” 

इसकी व्याख्या में गगाधर कहते हैं ^ क्षारतां गतः अन्नरसः 
पुनरम्लेन मयेन माधुय गच्छति हि यस्मात्‌ क्षारो भावः खल्कम्छोप- 
संहितः शीघ्र माधुर्यं याति |" इति । अथोत्‌--यहाँ पर मधुर शब्द न 
तो मधुर क्रिया वाला तथा न अम्ल क्रिया वाला, न क्षार क्रियायुक्त है, 
किन्तु उदासीन क्रियायुक्त हे । 
शुक्र की उत्पत्ति ० ६ मे 3 ै 

अच्छी तरह परिवर्तित आहार का धात्वग्रियों के परिपाक द्वारा 
मज्ञा में पहुँच जाने पर जो सार भाग (प्रसाद रूप) होता है, उसको 
जु कहते हैं। इस क्रम से ऊप्रशः मज्जा का पचन होने से अक्षिमल 


तथा त्वचा का स्नेहमछ सखरूप निकलता हे । इसमें स्थूठ भाग मजा हैं... 


सूक्ष्म भाग शुक्र होता हे । शुक्र का पचन होने पर भी मल भाग नहीं 
होता है, इसमें स्थूल भाग शुक्र होता है, तथा सार भाग ओज होता 
है । यद्यपि अष्टाङ्ग हृदय में ओज को शुक्र का मल माना है, किन्तु 
डह्न ने स्पष्टीकरण किया है कि--“मज्जा के अच्नियों के पच्यमान होने 
पर नयन पुरीष तथा त्वचाओँ का स्नेह मर भाग है, स्थूछ भाग मज्ञा 
सूक्ष्म भाग शुक्र, पुनः परिपाक होनें पर मर उत्पन्न नहीं होता है। 


१- तत्राहारस्य सम्यक्‌ परिणतस्थ कमान्मजानमनुप्राप्तस्य सारः शुकसंज्ञां लभते । 
> (त्र. वा. ) मज्ज्ञः शुकन्तु जायते । (सु, सू. १४) 
२--कफः, पित्त, मलः, खेघु प्रस्वेदो नखतेम च । 
लेहो उक्षित्वग॒विक्षामोजो धातूनां क्रशो मलाः । (अ. हृदय शा. ३ अ.) 











= 
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सहस्रवार तपाये हुए सुवणं की तरह । * अतः स्थूल भाग शुक्र ही है 
स्नेह भाग तेजोभूत सूक्ष्म ओज होता हैं? । 
सुश्रुत तथा वाग्भट के मत से शुक्र की उत्पत्ति में एक मास की 
अवचि होती हे, आहार रस से धातु रस एक ही दिन में उत्पन्न होता है 
उसके बाद प्रत्येक धातु के लिये पांच-पांच दिन की आवद्यकता होती 
ह । शरीर के भीतर इन धातुओं की उत्पत्ति अदृश्य होने के कारण इस 
विषय में कई मतभेद हैं। कई आचा आदार रस से रसादि धातुओं 
की उत्पत्ति मानते हैं, कई ६ दिनों में मानते हैं, कुछ ७ तथा ९ दिन 
में मानते हैं । | 
पराशर के मत से 
आज जो आहार किया गया है वह कल रसत्व को प्राप्न होता 
है, इस तरह क्रमशः तृतीय दिन शोणिताबस्था, चतुर्थ दिन मांसता, 
पञ्चम दिन मेद भाव, षष्ठ दिन अश्थित्व, सप्तम दिन मलना, अष्टम दिन 


शुक्र । इस तरह सप्तरात्र से ये धाँतुएँ उत्पन्न होती हैं, तथा पथ्यापथ्य 
एवं आहारवश शुद्ध भी होती हैं तथा दूषित भी होती हैं । 





= `` १--न करे पच्यमाने5पि हेमनीवाक्षये मखः । मज्ज्ञः पावकपच्यमानान्मलो नयन 


पुरीषत्वचां ल्लेहः, स्थूलभागो मजा, सक्षम: शुक्रम्‌, ततः पुनः पच्यमानादुपमलो नोत्पयते 
सदसधाध्मातदुवर्णवत्‌ , स्थूलो भागः शुक्रमेव, लेहनागः सैक्ष्मस्तेजोभूतमोजः । 
(नण ) स्‌. २४। 
मासेन रसः शुकीभवति । (सु. सू. १४) 
२--केचिदाहुरहोरात्रात्‌ षपडद्दादपरे परे । 
मासेन याति शुक्रत्वयमन्ने पाकक्रमादिभिः ५ ` ( वाग्भट शा. ३ अ. ) ~ 
षड्भिः केविदहोरात्रैः केचित्‌ सुप्भिरेव च । “ | 
इच्छन्ति सुनयः रायो रसस्य परिवत्तेनम्‌ । ( चरक चि. आ. १५) 
३ आद रोऽयतनो यदच श्वो रसत्वं च गच्छति । ह 
रोणितत्वं तृतीयेऽदहि चतुर्थे मांसतामपि । | ¦ 
मेदस्त्वं पश्चमे, षष्ठे त्वस्थित्व॑, सप्तमे त्वियात्‌ । है "11 7 
मजतां, शुक्रतामेति दिवसे त्वष्टमे वरणाम्‌ | + ` = `` 
` तस्माद्धि पथ्यापथ्याभ्यामाहाराभ्यां व्रणं ध्रुवम्‌ । (भानुमती पराशरश्च > 


1 ¢ 


3४७४ 


नव्यमत 

रसादि धातुओं की उत्पत्ति के लिए कोई निश्चितकाल का 

नहीं है । प्रतिदिन आवश्यकतानुसार शरीर में गी धातुओं 
की उत्पत्ति होती रहती है । यह मत चक्रपाणि के मत के साथ सम्रन्वय- 
रखता है--तद्यथा-देह में धातुपरिवर्तन अविश्रान्त रूप से होता 
रहता है । “चक्रवत्‌” इस उदाहरण से धातु परिवृत्तियों में काछ का ~ 
विशेष नियम नहीं हे । जेसे चंचछ पुरुष कूप से"जल निकाले तो, उनकी 
बाह मं बल के अधिक होने से चक्र में शीघ्र चक्र दिए जाने से जल 
को शीघ्र निकालेगा । यदि वह पुरुष जिसकी भुजा म बल नहीं है 
ओर जख निकाले तो देर से निकाछ सकेगा । वैसे ही यदि देह 
अभ्रिवर अधिक होगा तो धातु-परिवर्तन शीघ्र होगा, यदि अमप्निबल 
आदि मन्द होगा तो धातु-परिवर्तन देर से होगा ।' 

सुश्रुतने भी इस मत को शब्दसन्तान, अर्चिःसन्तान एवं जल- 
सन्तान रूप से तीन दृष्टान्त दिये. ई, अर्थात्‌ शब्दसन्तान के सद्दा 
मध्यम अभ्चिवले पुरुषों में ६ दिन में तथा अर्चिःसन्तान के सलग 
तीक्ष्णाप्नि पुरुषों में एक दिन में और जलसन्तान के सदृश मन्दानि 
पुरुषों में मासमे रतं की गति होती है। अतः इसी क्रम से शुक्र- 
की उत्पत्ति होती है । 
शुक्र का खान 


आयुर्वेद में शुक्र सवं शरीर व्यापी है तथा शुक्र के लिए शरीर 
स कोई निश्चित स्थान नहीं है, इस विषय में कुछ वचन भी मिलते हें 


(--सपरात्रेण छष्यन्ति प्रदुष्यन्ति च धातवः । ( पाराशर ) सन्तत्याभोज्य 
धातूना परिद्तत्तिस्तु चक्रवत्‌ । ( चरक ) भोज्ये उपयुक्त सति धातूनां रसादीनां चक्रवत 
परिकत्तिभवति । अविश्रान्ता समुत्पत्तिधोतूनां भवति. चक्रदृान्तेन तु ॒ परिवृत्तिः काला 
दयम दशयति । ( चर. चि. १५, चक्रपाणिटीका छो. २१ ) 

२---स शब्दा्चिजेलस॒न्तानवदणुना विशेषेणानुधावत्येवं शरीरं केवलं । 
| ( सश्चत १४ सू० ) 
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तथा सर्वं शरीर व्यापी होने से शरीर छे विविध अवयवों के काटने पर 
भी शुक्र दिखाई नहीं देता हे । किन्तु समस्त रीर में व्याप्त रहना यह 
शुक्र का र्षण प्रसिद्ध हे । जैसे दूध में धृत सर्वत्र रहता है । इक्षु 
च्छे जिस तरह गुड़ रहता है, उसी तरह पुरुषों के शरीर में शुक्र रहता 
है। चरक ने इक्षु में मधुर रस, दधि में घृत, ति में तेल का उदाहरण 
दिया है । 
इसी तरह विदेहँ ने भी शुक्र को सर्वशरीरगत बताया है । किन्तु 
प्र्यक्ष" शरीर की दृष्टि से शुक्र की उत्पत्ति तथा स्थिति में जो-जो शरीर 
के अवयव भाग छेते हैं, उसका विशद वर्णन भी आयुर्वेद-संहिताओं में 
मिल रहा है | 
बाल्यावस्था एवं वृद्धावस्था में शुक्र की उत्पत्ति नहीं होने से बालक 
तथा वृद्ध की शवच्छेदन-क्रिया करने पर भी शुक्र नहीं मिलता हे । 
युवावस्था भें शुक्र होने पर सी परिमाण में १॥ तोखा करीब ही होने से 
शवच्छेदन करने पर भी अत्यन्त अल्प राशि में होने से उसका मिरन 
तथा प्रद्यक्ष ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है। इन अवस्थाओं में शुक्र का 








१--यथा पयसि सर्पिस्तु गूढरचेछुरसे यथा । 


५ शरीरेषु तथा करं नृणां वियात्‌ भिषग्वरः । (सु. शा. अ. ४) 
रस इक्षौ यथा दघि सर्पिस्तैंठ तिरे यथा । 
सर्वत्नानुगतं देहे यकं संस्परौने तथा । ( चरक ) 
विरास्तेष्वपि देहेषु यथा शुक्रं न ददयते । 
सर्वेदेहाश्रितत्वात्‌. .. (सु. नि. अ. १०) 
झुक्वहे द्वे, तयोमूल इषणो ° (खु. का. ६) .~ - 
युक्त वहे दे, खक्रप्रादुभावाय, दे विसगांय । * (सु. शा. ६ ) 
झुक्रवह्ानां खोतसां षणो मूल शेफश्व । (च. बि. ५) 


विलीनं घृतवद्‌ व्यायामोष्मणा स्थानविच्युतम्‌ । 
बस्तो संश्रय नियोति स्थल न्निन्नमिवोदकम्‌ । (च. चि. ३५) 
तत्र स्नौपुरुषसंयोगे चेष्टा-संकल्पपीडनात्‌ । = 
जुक़ प्रच्यवते स्थानाज््‌ जलमाद्रोत्‌ पटादिब। (च.चि.रपा- ४) 
वीयैवाहिसिराधारौ वृषणौ पौरषावदौ । ˆ (शा.प, ५) 


~, 
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मिलना तथा शुक्र का दृष्टिग्रोचर न होने से “ शुकरस्थाना सम्भवात्‌ ” 
ऐसा प्रचार हो गया । 

वस्तुतः शुक्र का स्थान अष्टाङ्ग संग्रह कार ने मञ्जा्का 
हैं। म. म. क. ख. श्री गणनाथसेन सरस्वती जी ने ^“ शुक्र का श्रभव- 
स्थान अण्डकोष ” माना हे} एवं सर्वव्यापी शुक्र से “ श॒ुकसार ” माना 
है । इसके प्रभाव से पुत्व व्यञ्जक दादी, मूंछ आदि बाह्य चिह्न तथा 
शरीर की वृद्धि हुआ करती है ”।' ~ 

शुक्र के कार्यो में--धीरता, प्रसन्नता, शरीर में वरु ८ त्साह, 
पुष्टि, काम की प्रवता ) के साथ गर्मोत्पत्ति के लिये बीज “सस्पमेटोजोआ" 
के प्रधान काये सभी आचार्यो ने माने हैं । 
नवीन मत से 

 : झुक में असंख्य जीव दिखलाई देते हैँ, इसकी परीक्षा सूक्ष्म- 

द्दोक यन्तर द्वारा की जाती है । इन्हें शुक्राणु या “स्पर्मेटोजोआ ” कहते 
हैं । इनकी उत्पत्ति अण्ड-ग्रन्थियोंमें होती हे,. इन्हीं के आधार पर गये 
धारण का निभेर रहता हे। इन्हीं बीज भागों को शुक्र पुष्ट करता हे । 
एक बार के निकले हुए शुक्र भें जीवाणुओं की संख्या २० बीस करोड 
से भी अधिक होती है। प्रत्येक शुक्राणु के तीन अवयव होते हैं।- 





१ मुण्ड, २ मध्य, ३ पुच्छ । इनकी. छम्बाई १।१००० से १५००० 


इञज्ब तक होती है | सबल शुक्र ही खी बीज ((0)५»एा ) से मिलकर गर्भ 
धारण करता हे | 
इस मत की पुष्टि इन बचनों से भी हो जाती है -.- 
^“ शुक्र बह वस्तु हे, जो गर्भोत्यत्ति के लिये पुरुष द्वारा खी की 
योनि मे आधीन की जाती है, उसे विद्वान छोग शुक्र कहते हैं? । यह 
१-- यथा पयति सर्पि" रिव्याद्यभिधान तु संवेशरीरपरं सूक्ष्मतरं शुक्रसारं 
लक्षयति--यस्मात्‌ पुंस्त्वव्यंजकटमश्रुपोरुषांकृतिविशेषाः संभवन्ति । तदेवं शुकरद्दैविध्ये 


सिद्धे सूक्ष्मतरं शुक्रमभिश्रेय “यथा पयसि सर्पि:” इत्यादि प्राचां वचनं व्याख्येयम्‌ । 
(भ्रा. चा.) 
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शुक्र, वायु, अग्नि, प्रथिवी, जल-इन उत्तम*गुण युक्त चार पादों से युक्त 
है, तथा षड्‌ रसों से इसकी उत्पत्ति होती है । क्‍ 
| आतंब पुनः ॥ १८ ॥ 
= ~ लाक्षारसन्न्ञास्रामे धोतं यच्च विरज्यते । 
= जो आर्तव छाख के रस के सदा, तथा शश (खरगोश ) के 
रक्त के समान ( उज्ज्वल-छाल रंग ) का हो ओर जिसमें भिगो कर सुखाये 
हुए वख को गरम जसे धोने पर वस्मों में जिसका दाग न रहे, 
उसको शुद्ध जानना चाहिए। 
वक्तव्य-.- 
लियो में रक्त ही एक मास में गर्भाशय में सच्ित होकर प्रति 
मास पांच दिन अपान वायु से प्रेरित होकर कुछ काले रंग का योनि- 
मार्ग से बहता है, उसको आर्तव कहते हैं । “^ ऋतो भवमातवम्‌ ” यह 
आर्तव पत्नमृहाभूतमय तथा अग्रियुण प्रधान उपधातु है । इस जछोक में 
आर्तव की उत्तमता का वर्णन किया ह । इस उत्तमंता का विचार निम्न 
आधासें से होता हें--- श 
१-जिस आर्तव का रंग शशक के रक्त, वीरबहूटी, छाक्षारस 
गुजाफल, रक्तकमर इनके सदश हो, वचर पर छंगने पर जिसके दाग 
आसानी से धोये जा सकें उसको शुद्ध आर्तव कहते हें । 


१-- क्रं तदस्य प्रवदन्ति धीरा यद्धीयते गभंखमुद्धवाय । वाय्वतिभूम्यवराणपा- 


द्वत्तत्‌ षड्भ्यो रेभ्य प्रभवरच तस्य । | (च. शा. २ ) 
हे २--आतैवमान्नेयम्‌ , इतरेषामप्यत्र भूतानां . सान्निध्यमस्ति, अणुना विरोषेण, 
रस्परोपकारात्‌ , परस्परानुप्रवेशा् । ,. (सु. शा. ३. ३.) 


३--गुज्ञा फलसवर्णन्व॒ पद्यारक्तक्रसनिभम्‌ । 
इन्द्रगोपप्रतीकाशमार्तवं शुद्धमादिश्वेत्‌ । 





मासान्निष्पिच्छदाद्यार्ति पद्चराञानुबन्धि च । 
नैवातिबहुलात्यल्पमार्तव झुद्धमादिशेत्‌ । (च. चि. ३० ) 
शशासकृप्रतिम॑ यत्तु यद्वा लाक्षारसोपमम्‌। ` | 
तदार्तवं प्रदौसन्ति, यद्वासो न विरज्येत्‌। (सु. शा. २-१७ ) 
आर्तवं पुनः शशरुधिरं लाक्षारसोपमं धौतं च विरृज्यमान झुद्धमाहुः । 
| (व्र. वा. श्चा. १) 
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२--जो आर्तव एक मास ` के वाद्‌ उपस्थित हो, पिच्छिरुता से 
रहित हो, दाह ओर पीडा से रहित हो, पांच दिन तक रहने बाला हो, 
मात्रा न बहुत अधिक न. बहुत कम-हो उसको शुद्ध अर्क्सब कहते हें । 
इन सब के आधार पर लाल वर्णं होता है । वास्तवं में आर्तव का न्न 
छाल बणे न होकर कुछ कालापन लिये छाल रंग होना ही माना है। 
नव्यम वालोंत ने भी--स्वाभा विक राशि से जब आर्त शोणित ` 
निकलता हे, तब उसका वर्ण खाक होता है, किन्तु यह शोणित सिरागत 
रक्त के समान किञ्चित्‌ कृष्णवर्ण ही होता है। इसी अध्याय, के २ ३ 
छोक में भी ^“ ईषत्‌ ” ही बतलाया है । 
स्वरूप---यह रज-ष्मा-मिशित रक्त ही है, इसका स्राव गर्भी- 
शय से होता हे । 
निमोण-- यह आर्तव रस जन्य पाच्चभोतिक तथा आपनेय है । 
वर्ण--शश रक्त तथा लाश्चाक्वोथ सदश । इस वर्ण भेद के विषय 
में चक्रपाणि कहते हैं कि “प्रकृतिं” 6 वातादि ) भेदसे होता है ।' 
स्पश मे--अलन्त पिच्छिक न हो कर छेष्मा के संयोग से 
सामान्य सचिक्कणता । 
गन्ध मे- विरिष्टं गन्ध या दुरमन्धरहित । 
लक्षण मे--जखन तथा पीडां से रहित । 
पररिमाण---५ तो ० से २० तो० तक । 
धोत॑ यच्च विरज्यते---इसका तात्पर्य यही है कि आर्तव - शोणित 
से मलिन बखर जछ से धोने पर निर्मल अथोत्‌ बेदाग हो जाना 
चाहिए । जीवधारक शोणित की यही परीक्षा आचायों ने बतछाई है।' 


१--युज्ञाफल्सवर्ण मिल्यादि 













२---थच्च धौतं सदू वि 


“उस्त्रादिल्म धोते सत्‌ लौहित्य जहातीत्यर्थः । 


कुयात्‌ । 
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नव्यमतवाले भी ऐसा ही मानते हैं&। 

स्राव का संगठन--आर्तवखाव में रक्त के साथ गर्भाशय की 
छैष्मिक कछा के खाव या क्ष्मा भी होता है । इसके अलावा गर्भा- 
दी उद्धू योनि की विशीर्ण हुई सेठ मी होती हैं। ष्मा का स्राव 
 * अधिकतर मासिक्‌ खाव के पूर्वं या पीछे हुआ करता है । रज का स्राव 
क्षार-प्रतिक्रिया वाला होता है। सामान्य रक्त और आर्तंवरक्त में यही 
भेद होता है कि साधारण रक्त की अपेक्षा खटिक “'सुधाराशि” प्रचुर 
प्रमाण में होता है । द्वितीय भेद यह है कि साधारण का संयोग 
रहता है। 

शुद्ध श॒क्रार्तंव स्वयं संरक्तं मिथुनं मिथः॥ १९ ॥ 

खेहेः पुंसवनैः खिग्धं शुद्धं शीलितबस्तिकम्‌ | 

नरं विशेषात्‌ क्षीराज्यमंधुरॉबंधसंस्कृतेश ।। २०॥ 

नारीं तैलेन मपिश्च पित्तलः सथुपाचरेत्‌ | 

डद्ध शुक्र तथा युद्ध आर्तबयुक्त तथा स्वस्थ परस्पर में प्रेम करने 
वाले गर्भाधान के लिए स्नेह ( फरूघत, जीवनीयघृत आदि ) पदार्थो से 
स्लिग्ध होकर तथा वमन विरेचनादि से शुद्ध एवं बस्तियों का सेवन 
किये हुए खी पुरुषों में विशेष करके पुरुषों को दुग्ध, धृत मिश्रित मधु- 
रादि औषधियों से संस्कत अन्नपान का सेवन करावे, तथा ख्री को तेल 
तथा पित्तकारक माष (उडद ) का प्रयोग करावे । 

वक्तव्य--बृद्धवाग्भट में माष की जगह “मांस” का विधान 
किया है । इन्दुः ने पित्तङ होने से आनूप आणियों के मांस का निर्देश ` 
भी किया है | सुश्चुत ने उडद्‌ ही लिये हैं ।' इस छोक में गर्भोतत्ति 
के पूर्व कारु में शुक्र तथा आर्तव की आप्यायन चिकित्सा का विधान 














१--तैलेन नारी पित्तलेदच मासैः । (ऋसं.) = 
पित्तखानि मांसान्यानूपसत्वजानि । र ( इन्दु. ) 
तर (ड. शा. २) 
| ५ 


` णः 
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हे । चरक ने भी माष का ही निर्देश किया है। सुश्रुत ने खी पुरुष को 
तेल तथा घृत से मदन करना भी छिखा है, इसलिये पुरुष धृत का 
मदेन करें तथा क्षीरघृत प्रधान आहार का सेवन करना “चाहिए, क्योकि 
“ शुक्र सोम्य, इवेतवण, स्निग्ध, वख ओर पुष्टि का करनेवाला,सभे“छा 
बीज, शरीर का सार पदार्थ तथा जीवात्मा का उत्तम प्रश्रय होता है” 
इसकी पुष्टि के लिये सोम्यादि गुण ग्रधान तत्सम क्षीर घतांदि का 
उपयोग ही करना प्रशस्तं है ।' इसी तरह खी तैर की मालिश करें तथा 
उडद्‌ वा पित्तकारक पदार्थों का अधिकता से सेवन करने से अग्निगुण 
युक्त आतंव की पुष्टि एवं शुद्धि के लिये आग्नेय युक्त तक माष प्रधान 
आहार का सेवन आवश्यक हे । 


बस्ति---आस्थापन तथा अनुवासन । चरक ने स्पष्ट लिखा है 
कि वमन विरेचन से संशुद्धि करते, समय दुबेलता हो जाने पर पेयादि- 
क्रम से अकृतिख्स्थ ( जातवटादि ) होने पर ही आस्थापन, ` अनुवासन, 
बस्तिकर्म करना चाहिये ।* शीछित->अभ्यस्त । मधुरौषधसस्कृतैः- 
मधुर रस प्रधान या मधुर प्रभाव (जीवनीयादि) से साधित क्षीर घृतादि 
पित्तछ-पित्तकोरक । पित्तल द्रव्य-रक्तं वृद्धिकारक होते हैं, क्योकि यह 
सामान्य नियम हे कि जो द्रव्य आश्रय की वृद्धि करता है, बह आश्रदी 
की भी वृद्धि करता हे, तथा जो आश्रय को कम करता है। वह आश्रयी 
को भी कम करता हैं। इस आधार पर जो रक्त वृद्धि करता है, वह 
= भी होता है । इसलिए तेल माषादिक प्रयोग पित्तवद्धेक गुण 








ह । 
ए सिकमन्त पका बाकि र --च्ियन्तु तैलमापाम्याम्‌ कह स्किल कल ( च. रा. | (1 ) क क 
२---सर्पिः ज्लिग्धः, तैलल्लिग्धाम्‌ । (सु. शा. २) 


इक्र सौम्य सिते ज्लिग्धं बलपुष्टिकरं स्पृतम्‌ । 
गभ बीज वपुःसारो जीवस्याश्रय उत्तमः! (भावप्रकाश) 
--संञद्धा चास्थापनानुवासनाभ्यासुपाचरेत्‌ । (च. शा. ९) 
 आश्रयाश्रयिणां मिथः । | 
यदेकस्य तदन्यस्य वद्धनं क्षपणोषधम्‌ । (अ. ह. सू. ११-२६ ) 


] 





क सं 





६१ ॥ 


क्षामप्रसनव्रदनां स्फुरच्छोणिषयोधटराम्‌ । 
ब्स्ताक्षिकुक्षि पुंस्कामां विद्यादतुमतीं श्ियम्‌ ।॥ २१ ॥ 
दुबेलता, खाने वाले कारणों के विना क्षाम ( कृराता ) प्रसन्न 
- अूखवाटी, श्रोणि तथा स्तनों में स्फुरण ( कम्पन ) नेत्र तथा कुक्षि ( उदर ) 
में शिथिल्तता का अनुभव ओर पुरुष की कामना वाली खरी को ऋतुमती 
` “जानना चाहिये | 
वक्तव्य-.- 
पूर्व शछोकों मे समस्त सामग्रीयुक्त मिथुन से भी विशिष्ट काल के 
*« विना गमे की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिये खरी के विषय को लेकर 
उस गभ-प्रहण योग्य" काल का दिगू-दशेन कराने के लिए इस ऋछोक में 
ऋतुमती अर्थात्‌ गर्भ धारण करने योग्य पूर्ण वयस्क खी के लक्षण बतलाए 
हैं--चरक ने जननेन्द्रिय की स्थिति...के अनुसार ऋतुमती की व्याख्या 
इन शब्दों में की है “पुराने रज के निकल जाने पर नूतन रज के 
अवस्थित हो जाने पर शुद्ध होकर स्नान की हुईं श्री को जिसकी 
योनि, शोणित तथा गर्भाशय निष्ट हो, उसे ऋतुमती कहते हैं। 
सुश्रुव ने कुछ विशेष लक्षण लिखे,हैं--- 

„ ऋतुमती ख्लरी का मुख पुष्ट ओर प्रसन्न रहता है, उसका शरीर 
मुख तथा दन्त छेदयुक्त हो जाते हैं, वह पुरुष की इच्छा करती है तथा 
श्रम कथानकों में मन लगाती है । जिसकी दक्षि, नेत्र, बार शिथिल हो 
रहे हों, जिसकी भुजा स्तन, श्रोणि, नाभि, उरु, गुद्याज्ञ ओर नितम्ब में 
स्फुरण होता हो एवं हर्ष तथा उत्सुकता से पुरुष की कामना करती हो 
उसे ऋतुमती कहते हैं । ८ 


५ १--गते पुराणे रजसि नवे चावस्थिते झुद्धस्नातां लियं, अन्यापन्नयोनिशोणित- 
भाशयाश्रतमती मा चक्ष्महे । (च. शा. ४) 
२--पीनप्रसन्नवदनां प्रक्लिन्नात्ममुखद्विजाम्‌ । 
नरकामां प्रियकथां स्नस्तकुक्ष्य क्षिमूेउ् 


स्फुरद्‌ भुजकुच श्रोणिनाभ्यूरजधनस्फिचाम्‌ । ब् 
इर्षोत्सक्यपरां चापि विद्यादतुमतीमिति । ° (सु. शा ३) 


हे 
| 
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पद्मं संकोचमायाति -दिनेऽतीते यथा तथा ॥ २२॥ 

ऋताबतीते योनिः, सा शुक्र नातः प्रतीच्छति | 

जिस तरह दिन के बीत जाने पर (रात्री हो लाने पर ) कमल 
नियमित रूप से संकुचित हो जाया करता है, उसी तरह ऋतुऋलछ-के : 
बीत जाने पर स्त्री की योनि भी निश्चित रूप से संकुचित हो जाती है | ~ 
वक्तव्य-- 
| इस शोक में गभीशय के द्वार बन्द हो जाने के समय का वर्णन 
हे । अर्थात्‌ ऋतुकालछ में गभोशय का मुख विस्तृत रहता है। अतः 
उस समय योनि मे गिरा हुआ शुक्र अन्तः प्रवेश करके गभे-धारण-हो 
जाता हे । ऋतु समय के बाद गर्भाशय संकुचित हो जाता है, इसलिये 
उस समय में योनि में गिरा हुआ वीये कठिनता से भीतर प्रवेश करता 
है । इसलिये प्रायः ऋतु कार में ही गभे-धारण होता है । ऋतु शब्द 
का अर्थ--रजोदशन से लेकर षोडढा रात्रिप्यैन्त कार । यीनि---गर्भो 
दय द्वार । यहाँ पर दिन ओर ऋतुं को ` साहश्य कमर ओर योनि का 
सादय | आर्तव काल में गर्भाशय विकसित रहता है । इसीलिये इसके 
आगे के शोक की टीका में लिखा है कि “श्योनिका विवृता-विबव्ृत मुख 
ही ग्म के ग्रहण तथा अग्रहण में कारण है, यह क्रियावान्‌ कार सहार्क 
वायु द्वारा होता है।”, 

यहा पर योनि शब्द से गर्भाशय प्रीवा लेनी चाहिये, क्‍योंकि 
ऋतुकाल में योनि अपावृत रूप में रहती है । जैसा चरक ने लिखा है 

_ “सियो में यही प्रतिकर्म ८ उत्तर वस्ति ) आर्तव काल में दी जाती है, 

क्योकि उस समय विदत मुख गभीराय या योनि शीघ्र ही स्नेह को 


 १-ऋतो-रजोददीनात्‌ षोडशनिरात्मके काले । योनिरत्र धराद्वारम्‌ योनि- 
गंभोशयः । (ड्ण ) (भा० प्र ) शङ्नाभ्याकृतियोनिः । ( सुश्रुत ) 
= ऋतुस्तु दृष्टातैवो द्वादशरात्रं भकति । षोडडराज्रभि्यन्ये ।! (ब. वा. ) 

२--विद़ृताविवरतसुखे हि योनेगेभेग्रदणाग्रहणहेतुः । तच वायोः क्रियावतः काल- 
सदायस्यायत्तम्‌ । ५ 1 ( अरुणदत्त ) 









ईद | 


ग्रहण कर लेती हैः । यही बात अष्टाज्ह्रद्य तथा संग्रह में लिखी है । 
अपावृत्ति---योनि का खुला रहना । 
मासेनोयचितं रक्तं धमनीभ्यामृतो पुनः ।॥ २३॥ 
~ ~ =. ईषत्‌ कृष्णं विगन्धञ्च वायुयोनियुखानुदेत्‌ 
अर्थ--दो धमनियोँ द्वारा एक मास तक इकट्ठा हुआ कुछ 
कृष्ण वर्ण तथा विक्रृत गन्धयुक्त आर्तव को अपान वायु' ऋतु समय 
एर योनि मुख से बहार त्रेरित करता है । 
वक्तव्य-- 
इस शोक में आर्तव स्वरूप तथा आर्तव सवण युक्ति का 
वर्णन किया है । धमनीमभ्याम---रक्त को गर्भाशय में पहुँचानेवाली दो 
रक्तवाही धमनीयाँ होती हैं उनको गर्भाशय धमनी कहते हैं” । इनके 
दरार आर्वव की उत्पत्ति की व्यवस्था बीजकोष तथा गर्भाशय में होती हैं, 
इसलिये यहां पर धमनीरब्द से गर्भाशयःओर बीजकोष धमनी मानना 
चाहिये । उपचित-आहार रंस से “वृद्धि प्राप्त इषत्‌ ऋष्ण-प्रकृतिस्थ 
प्रेरक वायु के सम्पर्क से ईषत्‌ कृष्णता | दूषित पवन के सम्बन्ध से 
अयन्त कृष्णता नहीं | विगन्ध-विख इन्ध रहित । इसमें दूषित पित्त 
जिरता से विखगन्धित्व तथा कुपितं शछेष्मा से झ्लेष्मवर्ण युक्त एवं 


वायु विकृति से अतीव कृष्णता न हो अथौत्‌ वातादि त्रितय के कोप से 


१---ज्लीणाश्चार्तवकाले तु प्रतिकर्म तदाचरेत्‌ । 
गर्भासना खखं ल्लह तदादत्ते ह्मपाइता । (च.सि. ९) 
२--्लीणामातैवकाले तु योनियृहाल्यपात्रतेः । (वा. सू. १९) 
ऋतुकाले यौवतस्य गर्भाशय प्रत्यागमनाय" गर्भाशयनाब्था मुखद्वारं विकसितं ` 
भवति । अतस्तद॒द्वारा पौरुषस्थापि तन्नाच्यन्तःप्रवेशस्खकरो भविध्यति बाहुल्येन च्रीपुंबीज- 
योरन्योन्यमेलनगर्भाशयनाड्यन्तमोर्गें संभवतीति नवीनाः 
(अ. शारीरम ) 


३-खजल्यार्ववगभौ च ( च° चि० २५ ) काले क्षति चाप्ययम्‌ । 

(सु० नि० १) र 
४--नारीणामार्तवर्स्ञेद्रे आतंववहे । ( सु० शा ६ अ०) 
` तं एवं नारीगामातेवं वहतः । ( ज्ै० सं० शा० ६) 
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सर्वथा सम्पक न होने से शुद्ध विशिष्ट काल में योनिमुख से प्रवर्तमान 
रक्त की आतव संज्ञा होती है यही रक्त ऋतु समय के बिना योनि 
मुख से प्रवर्तमान होने पर असृगृदर संज्ञा को प्राप्त ह्येता है । सुश्रुत 
में “नुदेत” का पाठान्तर “नयेत्‌” है, किन्तु अर्थ की दृष्टि से “(नुदे 
पाठ प्रशस्त होता है। “नुद प्रेरणे" धातु से यह शब्द निष्पन्न होता है । 
यहा आर्तव को बाहर फेकना अर्थ अभीष्ट हे, यह “नुदेत” शब्द से+ ” 
स्पष्ट हो जाता है “ नयेत्‌” से नहीं । आर्तव-स्रति का काल ही कारण 
होता हे । यह भी स्मरणीय है कि “अनृताबतों वा तदेवासगृदरं 
प्रदरम । (अ० शा० १) इस सिद्धान्तानुसार ऋतु प्रवृत्त भी असगृदर 
होता है । इस शब्द्‌ की व्युत्पत्ति चक्रपाणिदत्त इस प्रकार से करते 
हैं, “रक्त प्रमाणमुत्कम्य इति रक्त प्रमाणाधिक कृता रक्तमादाय तद्रजो 
यस्माद्‌ विवधेयति पवनस्तस्मादसम्रजोमेछकरूपत्वाद्य व्याधिरसगदर 
इत्युच्यते “असगुदीयेते यस्मिन्निति.अरूंगदर” इस्येवाउणि निरुक्तिरत्र 
बोद्धव्या ।” इसलिये ऋतु प्रवृत्तं अस्ेगदर प्रायः करके प्रकृति कोप 
निमित्त से होता हे, तथा अनतु ` ्रवृत्त असगदर की प्रवृत्ति तो विकृति 
विशेष निमित्तजन्य ही होती , है । चरक के मत से तो असगदर में 











आर्तव-शोणित का प्रमाणाधिक्य मुख्य लक्षण है । कुपितोडनिल 
रक्त प्रमाणमुत्कम्य गभोशयगताः सिराः । रजोबहाः समाश्रित्य रक्तमा- है 
दाय तद्रजः । यस्माद्‌ विवधयत्याशु रसभावाद विमानता । तस्मादसगदरं 
प्राहु रेतत्तत्रविशारदाः । ( च० चि० ३०) स्लावकाल का वर्णन काटयप 
तथा विश्वामित्र ने भी किया है । | 
कह --मासेनोपचित काले धमनीभ्यां तदार्तवम्‌ । == + > । 
ईषत्‌ कृष्णं विगन्धं च वायुर्योनिमुखं नयेत्‌ । ( सु° ज्ञा० ३ ` । 
२---ऋतौ वायुर्योनिमुलान्लुदेत्‌ प्रेरयेत्‌ । विधौ चिङ्‌ । ॥ 
तदा योनिमुखं विन्रृते सम्पद्यते । ( क्ष० द० ) 1 
३ धातुषु परिपूर्णेषु शरीरे समवस्थिते । सित रुधिरं योनिः पुनः कालेन 
मि मुश्नति । ( काइयप ) 
सूक्ष्मकेश प्रतीकाशाः बीजरक्तवंहाः शिराः । गभांशयं पूरयित्वा मासाद्‌ 





< बीजाय कत्पते | ( विश्वामित्र 


९५. . हैं 
ततः पृष्पेक्षणादेव कल्याणध्यायिमी व्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 
म्जालङ्ाररहिता दभ॑संस्तरश्चायिनी । 
क्षरेयं भावकं स्तोकं कोष्ठशोधनकर्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
ज्पण शरावे हस्ते वा युञ्जीत बह्मचारिणी । 

४ पुष्प दशून होने पर कल्याण कामना वाली खी को चाहिये कि 
तीन दिन तक ब्रह्मचारिणी रहे तथा स्नानादि से शरीर-शोभा नहीं करे 
एवं कुशा के विस्तर पर सोवे । पत्तर, मृत्तिकापात्र अथवा हस्त, किसी 
एक में रख कर दुग्ध से साधित यवान्न कम मात्रा में शरीर को कृश 
करने के लिये तथा कोष्ठशुद्धयर्थ प्रयोग करे । 
वतक्तव्य-- दर 

इन ऋोकों से ऋतुमती-चयो का वर्णन किया है । ऋतुमती 
खली की दैनिक चयौ का विचार दो तरह से किया जाता है। एक 
“अग्नशस्त ऋतुकालीन च्या” दूसरी “'प्रदहास्त कालीन ऋतु चयौ?" होती 
हे । यहाँ प्रथम ऋतुकालीन चर्यां कां ब्र्णन किया गया है। पृष्पेक्षण- 
शुद्धन्व रक्त पुष्पसंज्ञम्‌ , तद्‌ दशेनादारभ्य । अर्थात्‌ भविष्यमाण गर्भाख्य 
फल का अभिव्यञ्जक पुष्प है । कल्याण-शुभचिन्तन वृत्ति रखना खी 
के लिये परमावश्यक है। क्षेरेय---क्षीर संस्कृत । यावक--यवाज्न । 
अवापूप इत्यके । वाव्यसंज्ञक: गृज्ञा संज्ञके वेति केचित्‌ । । (अ० ह० कोष ) 
दोनों वाग्मटाचार्यो ने कोष्ठशुद्धर्थ तथा कर्षण के लिये क्षीर संस्कृत 
यवान्न का अल्प मात्रा में ल्ली को देने के लिये उपदेश किया है। अल्प 
मात्रा में भोजन दे कर कर्षण करने का उद्देश्य निश्चिति से गर्मधारणा 
होने के लिये ही है। माता की क्ृशता चथा पुष्टता का गर्भधारण से... , - 
सम्बन्ध रहता हे । यह सिद्धान्त अवद्य ब्रह्य है । भवीन भी मानते हैं । 

गो, महिष आदि पशु छोक में भी ऋतुकाल में गमे स्थिति न 
होने पर द्वितीय ऋतुकाछ में दो-तीन दिन कम मात्रा में खाने को देने 
से पुनः वृषभादि समागम से निश्चित गभ धारण हो जाता है। इस 
लिये कर्षण' कर्म रक्तगुद्धि तथा गर्भाशय-ञुद्धि करता है एकं नियत रूप 


कि करण रचाशदगे मा्गखदयेच। ग ` (ह+ ( इन्दु) 
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से गभे धारणा होती है। मिलाक्षराकारों ने भी अल्पाहारादि से कृशता 
करने के लिये रजखला अवस्था में लिखा है । 4 
सुश्चुत ने हविष्य अन्न ( अम्नि में आहति देने योग्ड ) काखीके ` 
लिये आहारार्थं लिखा है चरक ने किसी विशेष अन्न का नाम्न. न्छ ˆ~ - 
दिया है । व 
कोष्ठ---““स्थानान्यामा ग्रिपकानां मूत्रस्य रुधिरस्य च | हदुण्ड्कः ए 
फुप्फुसश्च कोष्ठ इलयमिधीयते ( सु ° चि ० ८ ) इससे वक्षगुहा तथा उदर | 
गुहा में होनेवाले सभी अज्भों का समावेश हो जाने से कोष्ठ की व्याप्ति. 
बहुत अधिक बढ जाती है तथापि उसके ग्रयोग के सम्बन्ध में यह 
स्मरणीय होता है कि यह्‌ प्रायः एक अङ्ग के लिये प्रयुक्त होता है । उस 
अङ्गका निश्चय प्रकरण के अनुसार किया जाता है| यहा पर कोष्ठ से 
(“शरीरस्य महासखोतो मध्यमो भाग -आमपक्तस्थाशयः कोष्ठशब्दवाच्यः । 
स एव गभोधिष्ठानम्‌, अतस्तस्यैव रोधनम्‌, तथा, तदङ्गानौ कर्षणमिति 
व्याख्येयम्‌ ।? “न पुनः कोष्ठस्य शोधनमन्येषां चाद्भानां कर्षणम्‌ । 
तथाहि-- त्रिद्तादिना विरिच्यते, नैवमनेन यावकेन | वस्तुस्वाभाव्यात्‌ 
कोष्ठशोधने कर्षणमात्रमेव क्रियते 4" ( अ० द ० ) अल्ङ्कार-कटकादिः 
पुष्पादिवां । संग्रह मे इस समय उष्ण ओर तीक्ष्ण अन्न का निषेध भी 
किया हे यह उचित. भी प्रतीत होता है, क्योकि इनके सेवन से 
गर्भाशय में रक्ताधिक्य हो कर आर्तव सखति वह जाती है, जिससे गभ 
की स्थिति गर्भाशय में होनी कठिन हो जाती है, जिससे सश्चत में यह 
प्रकरण बहुत विस्तार से किया गया हैः 


ल 








१--क्षामता च तस्मिन्‌ काले रजखला व्रतेनेव भवति । अथ चेन्न भवति तदा 
कर्तव्या क्षामता पुत्रोत्पत्त्यर्थमल्पाइल्लिग्थभोजनादिना । ( मिताक्षरा ) 
२--ततः पुष्पात्‌ प्रद्ति त्रिरात्रमासीत ब्ह्मचारिण्यधःशायिनी पाणिभ्यामन्नम 
जजरात्‌ पात्राद्‌ भुज्जाना च न च कश्चिन्द्रजामाप्येत ॥ (च> शा० ८) ऋतौ 
प्रथमदिवसात्‌ प्रभ्गति ब्रह्मचारिणी दिवाखप्राज्ञनाश्चुपातस्ानानुटेपनाभ्यङ्गन खच्छेदनप्रध। 
वनह सनकथनातिराब्दश्रवणावलेखनानिलायासान्‌ परिहरेत्‌ । ...इत्यादि दभेसंस्तर- 
न्यायिनीं करतलूशरावपणान्यतमभोजिनीं हविष्यं त्यहं च भतः संरक्षेत्‌ । 1 (सु०ण् शा० २) 
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च ॥ 
६७ 1 
चतुर्थेडद्धि ततः साता शुक्ृलमाल्याम्बरा छविः ॥ २५॥ 
इच्छन्ति भवेसटशं पतरं पयेत्‌ पुरः पतिम्‌ । 
चतुथं दिन ( आर्तव बन्द होने पर ) शरीर में अभ्यङ्गादि करके 
` ~ रूणज्ञ क्र चन्दनादि सुगन्ध से सुवासित होकर ८ बाहर तथा भीतर से 
 „ शद्ध होकर ) निर्मल वख एवं श्रेत माला. धारण करके इसी तरह पवित्र 
= वेद्लादि से अलंकृत पति को एकाग्र चित्त से देखे । 
वक्तव्य-- चतुरथऽहि--चतुर्थं दिन का निर्देश इसलिये किया है 
कि उस द्विन प्रायः आर्तव खाव बन्द हो जाता है | खाता तथा शुचि 
इन दो शब्दों का यह अर्थ है कि खी की शुद्धि केवल स्नान मात्र से 
नहीं है, यह तो बाहर की शुद्धि हैं अपितु आर्तव स्राव बन्द होने पर 
अथात्‌ “जीर्ण रक्त के निकट जाने पर तथा नये रक्त के स्थित होने पर 
शुद्ध होकर स्नान की हुई एवं जिसकी; ग्रोनि, रज, गर्भाशय दुष्ट नहीं 
हो” क्योंकि बहुत खियां चतुर्थ दिन भी रजखला रहती हैं। डचि 


अन्तवेहिश्च । डहन ने--“ जीर्णशोणिंतापंगमेनान्तःझुद्धा सानेन च ` ॐ 


बहिःगुद्धा. .. । द्वारा जीर्णं शोणित के बन्द हो जाने पर अन्तःञुद्धि 
` तदुत्तर स्नान करने से बहिःशुद्धि क प्रतिपादन किया है। मनु 
` प्षशर, आपस्तम्ब, विज्ञानेश्वर आदि ने धर्मशाख्र की दृष्टि से प्रथम 
चार दिनि समागम के लिये निषिद्ध बतटाये हूँ । आचार्य सुश्ुत ने 
प्रथमादि दिनों के सहेतुक गुणदोषों का वर्णन भी किया है। कुछ वैज्ञा- 
निक ने यह अन्वेषण भी किया है कि रजखला स्त्री के रक्त में एक 
रजो-विष होता है जो स्वेद, दुग्ध आदि द्वायु उत्सर्गित होता है । यदि न 
१ खस्नुपरते साध्वी ज्ञानेन ली रल { नडः; ` -रजस्युपरते साध्वी ल्लानेन चली रजखला । मदुः † 
साध्वाचारा न तावत्‌ स्याद्रजो यावत्‌ प्रवर्तते । 
रजोनिकृत्तो गम्या घ्री गृहकर्मणि चैव दि । पाराशरः । 
ल्ञान॑ रजखलायास्तु चतुर्थेऽहनि दास्यते । 
गम्या निवृत्ते रजसि नानिजत्ते कथश्नन । आपस्तम्बः । 
जुद्धा भतुश्चतुर्थडन्हि लानेन चरी रजखला । 
` दैवे कर्मणि पित्ये च पञ्चमेऽहनि झुद्धयति । विज्ञकनिश्वरः । 
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रजस्वला खी हाथों में पुष्प लेती है तो वह रजोनिवृत्त स्री के हाथों की 
अपेक्षा जल्दी मुरझा जायेंगे । खी के दुग्ध में मी वह विष निकलता है 
तथा बालक को तकलीफ भी देता है। आचार्यो नेः स्जखखा ल्ली के 
साथ मेथुन करने से नानाविध रोगोंकी उत्पत्ति, दृष्टि, आयु वरेन “ही ~ 
हानि, प्रजा, लक्ष्मी तथा, बछ का नाश एव अधम भी लिखा है । 
झुकुमाल्याम्बरा--इवेत-स्वच्छ वख, पुष्पो की माला से विभू- 
षित । यह्‌ भी स्मरणीय है, किं बहुत सी श्वियां पञ्चम दिन भी रजो- 
युक्ता होती हैं, इसका तात्पर्य यही है करि जिस दिन भी आर्तव स्राव 
वन्द्‌ हो उसके दूसरे दिन से स्नानोत्तर शुद्धि मानी जाती है, क्योकि ` 
“निवृत्त रज होने पर गम्या खी होती है साव प्रवृत्ति में कभी नहीं”-नवे 
तनो च संजाते विगते जीर्णशोणिते । नारी भवति संगुद्धा पुंसा संसृज्यते 
तदा । (षु. शा, २ छो. २५ डहृन ) वचनानुसार रजोनिवृत्ति होने पर 
ही शुद्धि होती है । कम से कम मासिक धर्म तीन दिन रहा करता है 
इसी आधार पर ““ उयह'" लिखा है। वृ. वाग्भट तथा काइयप ने 
शीतर जख से स्नान करना बतखायां हैः 
ऋतु के वाद्‌ शुद्ध स्ना खी के लिये सर्वं प्रथम अपने पति के 
दशन करने का विधान है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ऋतुस्नाता च्छि 
तरह के पुरुष को देखती है, उसी तरह की सन्तति उत्पन्न होती है । अतः 
सर्वप्रथम पतिद्दोन का विधान है । अपने इच्छानुसार सन्तति उत्पन्न करने 
के लिये तदनुरूप चिन्तन की परम आवश्यकता ह । चरक ने लिखा है 
कि जो-जो ची जेसे-जैसे पुत्र को चाहती हो उस-उस खी को उस-उस 
१--रजख ला मिधमनमलक्ष्मीकराणाम्‌, (च, सू. २५) 
दीवरोगां चिरोत्खष्टं तथेव च रजखलाम । ईदृशीं प्रमदां मोहाद्‌ यो गच्छेत्‌ 
कामहषेतः । ध्वजभङ्गः प्रवतंते । (च. चि. ३० ) रजखलां प्राप्तवतो 
नरस्यानियतात्मनः । दृश्यायुस्तेजसो हानिरधर्मरच ततो भवेत्‌ । 
(सु. चि. २४) । | 
पचिलिल्लाता । ( व्र. वा. ) शीतेन होचं कुयीत्‌। ` 
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॥ । 
पुत्रेच्छा को सुनकर उन-उन देशों के मनुष्यों को मन में सोचने के लिये 
कहना चाहिये । तथा जो-जो खी जिन-जिन देशों के पुरुषों के अनुरूप 
पुत्र को चाहती हों उनका मन में चिन्तन करते हुए उन-उन देशों के 
~ ~ ऊआहारूविहार तथा परिधान के अनुसार ही कार्य करें | ऐसा खी को 
_ * उपदेश देना चाहिये । 

५ निष्कर्ष--ऋतुकाल में स्त्री के शरीर में आर्तव या बीज उत्पन्न 
होता हे तथा उस समय सी जिस तरह के चिन्तन में रहती है उसी 
तरह की सन्तान उत्पन्न हो जाती है । रामायणादि महाकाव्यों में पति- 

: जता खत्री के लिये पूति परम देवता माना गया है, | पति के सदश 
सन्तान उत्पन्न होने में सर्वथा ओचित्य भी है, इसलिये पतिददान करने 
का आदेश है । चरक' अष्टाङ्गसंग्रह के मत से केवछ दशेन से ही 
लाभ नहीं होता है, दशन के समय लऊंत्तन्यमनस्क होकर उसीसे चिन्तन के 
साथ ख्री जिस"तरह की सन्तान चाहती हो, वैसा ही आचार करे । चरक 
ने पति दर्शन का निर्देश नहीं किया हेः । अरुणदत्त ने भी पुत्र शब्द से 
यहाँ केवर सन्तान का ही अथे किया है । व्यव्हार से पति के समान 

पुत्र होने मे सार्थकता कम हे किन्तु पुत्र होने में सार्थकता हे । 
कद्न्नविद्वान्‌ इसी को गर्भावयत्ति मे मानसिक आचार कहते हैं । 

*  ष~-याया च यथाविध पुत्रमाशासीत तस्यास्तस्था १--या या च यथाविधे पुत्रमाशासीत तस्यासनस्यास्डं तां पुज्नाशिषमनुनिशम्य 
तांस्तान्‌ जनपदादीन्‌ मनसाऽनुपरिक्रामयेत्‌ । ताननुपरिक्रम्य या या येषां जनपदानां 
पनुष्याणामनुरूपं पुत्रमाशासीत सा सा तेषां जनपदानामाहारविहारोपचारपरिच्छदान- 
नुविधत्खेति वाच्या स्यादिति- (च. शा. ९) 

गर्भोपपत्तो तु मनः चनिया यं जन्तु ब्रजेत्तत्‌ सद्दो प्रसते (च. शा. २) 

शुद्धमात्रा हि चरी ये वा परयति मनसा वुऽभिध्यायति, ताद्शाचारयुतं पुत्रं प्रायेण 
जनयति । ( कारयप ) 

२-भतारं पदयेदनन्यमनाः । तदा हि यादशमेव पदयति चिन्तयति वा 


प्रसूत इति ! । - (अ. सं. १ शा. ) 
शुद्धल्लानमात्रा हि चरी यं वा पदयति मनसा वाऽभिध्यायति ताद्याचारवयपुषं > ` 


प्रायेण नयति 1. -अनयमना इति । जातीसूत्रीयशारीरे काइयपः । 
३--पुत्ररब्दोऽपत्यमात्रोपलशक्षणार्थोऽज । ˆ ( अरुणदत्त ) 3६ 
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। [प 
तस्तु द्वादश निशाः, पूवास्तिस्रोज्त्र निन्दिताः ॥ २६ ॥ 
एकादशी च) 

अर्थ--ऋतु ( आर्तवकाल ) द्वादश रात्रि का हे,“ इनमें प्रथम तीन 
रात्रि निषिद्ध मानी गई है तथा एकादशी को भी निन्दित मानी 2. 

वक्तव्य---इस झछोक से पुष्प ददान से लेकर द्वादश रात्रि पर्यन्त 
खी की ऋतुसंज्ञा हे, न कि तीन दिन ही (जिन दिनों में आर्तव स्राव 
होता हे ) यह स्पष्ट किया है--- 

१. महीने में कुछ ऐसे दिन होते हँ कि उन दिनों में “स््री-पुरुष 





के आयुर्वेद विहित समागम करने पर गर्भधारण होने की अधिक संभ- 





वना होती हेः । उसको ऋतुकालर कहते हैं । २. खयो की उस अवस्था 
विशेष को ऋतुकाल कहते हैं जिस समय वे गर्भधारण योग्य होती दे । 
३. मासिक ख्रावयुक्त गर्भधारण योग्य कार ` विशेष को ऋतु कहते हैं । 
यह दुष्ार्तव के छिये मी अभिप्रेतं हैं॥ इस मासिक ध्म को शरद्‌- 
हेमन्तादिऋतु साधम्यं से ऋतु संज्ञा दे करके ऋतुशब्द से आचार्यो ने 





कहा है, उसी तरह आर्तव दशन होने पर उत ऋतु समय में वोया 


हुआ शक्र बीज उत्पन्न होता हः 

महर्षियों ने-गर्भोत्पत्ति की तुलना तक बणेन अंकुरोत्पत्ति “(लव 
चतुणा सान्निध्यात्‌ ” इस शोक से की है। जेसे अंकुरोत्पत्ति के लिये 
अनुकूछ कार की आवश्यकता होती है, उसी तरह गर्भावत्ति के ययि 
भी अनुकूछ कार की आवश्यकता होती हे जिस तरह उस `का को 
ऋतु कहते हैं, वैसे ही गर्भोत्पत्ति के लिये भी यह समय अनुकूल होने 
से इस कारु को ऋतुकारू-कहते हैं । | 

यह ऋतुकार प्रशस्त तथा अप्रशस्त भेद से दो प्रकार का होता 
द । इनमें दुष्ट आतव को उद्भूत रज तथा अदृष्ट आर्तव को अनुद भृत 








रज चक्रपाणि ने नाम दिये हैं । इनमे उद्भूत को बहिःपुष्प तथा | 
अप्रशस्त ऋतुकाछ कहते हँ । इस समय प्रथम तीन-चार दिन तक प्रयश्च ` 
ने वाला रक्तस्राव गर्भोत्पत्ति के लिय्रे सर्वथा अयोग्य 





, रूप में निः 
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होता दै । अनुद्भूत रज का अर्थ होता ड्वैं--जो अदृष्ट, जिसका प्रयक्ष 
दशन नहीं होता तथा खराब के उत्तर कार में जो पुरुषों के समा- 
गम से चिच्ये कौ आतत्तैव पक्व होकर कोष से बाहर विसार्वित 
~~ “होता या निकछता है अथोत्‌ पुरुष का स्त्री के साथ बीजविपाक काय 
 उदीपित करके बीज को शीघ्रता से कोष के बाहर अवर्तित करता हे। 
` = ~ इसको प्रशस्त ऋतुकाल तथा अन्तःपुष्प कहते हैं। यह उद्भूत रज ही 
गर्भोत्पत्ति में सहायक छोता है । इस प्राचीन मत में चक्रपाणि अधिक 
स्पष्ट करते हैं कि--पांच रात्रि तक निकलने वाले स्राव को बहिःपुष्प 
* या जीर्णं शोणित तथा उसके बाद बारह रात्रि तक पुरुष समागम से 
द्रवी भूत होकर फेलैने वाला गर्भात्पत्ति में समर्थ रज को अनुदुभूत रज, 
अन्तःपुष्प, अदृष्ट, या नब शोणित कहते हैं । इस प्रकरण से सम्बन्ध 
रखने वाली कुछ शङ्काओं का समाधान “घृतपिण्डो यथेवाऽग्नि" इस 
जोक की दीका में डहन ने किया है! ।- 
ऋतुकाछ आचार्यों ने १६ दिन तथा कुछ ने एक मास का भी 
माना है । आधुनिक युग में भी बीजागम श्रशस्त ऋतुकाल ठीक-ठीक 
निश्चित नहीं हो सका हैं। अप्रशस्त ,ऋतुमयादा” ७ दिनों की प्रायः 
` छिरिचत ही है| कुछ ऐसी भी खियां होती हैं जिनमें आर्तव स्राव नहीं 
* होता है किन्तु ऋतुमती होती हैं | 
१. सुश्वत के मत में, जिसमें आर्तव दशेन होता है, उन खियों 
में प्रशस्त ऋतुकाल द्वादश रात्रि का होता है । 
२. चक्रपाणि ने चरक शारीरस्थान द्वितीय अध्याय में हारीत मत 
के साथ सोलह रात बताया हं । 
३. भावप्रकाश में भी मासिक धर्म होने के दिन से लेकर 
षोडश रात्रिपयेन्त समय को ऋतुका कहा है । 
४. मधुकोषकार ने भी षोडशा वासर को ही ऋतुकार कहा है । 
| ५. मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में भी षोडश रात्रि को ही 
द के माना हे । ` ह: 
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६. विदेह ने भी सोलह दिनों का माना हे । 

७. विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका में षोडश दिनि 
आर्तव ददीन के दिन से ही गिनने के लिये छिखा हैँ । , 

८. अष्टांग संग्रह में तथा इन्दु ओर अरुणदत्त ने भी ऋतुकाल. -- 
का प्रारम्भ आर्तव दिन से ही गिनने के लिया कहा हे । | 

प्रायः करके ऋतु शब्द का प्रशस्त ऋतु में ही व्यवहार होता हे ।ˆ ˆ~ 
इन्दु, डहन तथा काइयप ने भी फल प्रसवानुगुण निषिक्त बीज के काल के 
लिये तथा खी के रजःसमय के लिये क्रमश: ऋतु शब्द का अथं किया हे । 

इनमे षोडश रात्रिमित ऋतुकाल की गणना में ऋतुकाट का 
प्रारम्भ ऋतु स्नान के दिन से अर्थात्‌ चतुर्थ दिन सं मानने का आदेश 
डहन ने दिया है । इनमें यह हेतु बतलाये हैं कि प्रारम्भ के ३ दिन 
स्राव के दिन हैं तथा सोलहवें दिन योनिसङ्कोच के दिन को नहीं 
गिनने से द्वादश दिन हो जाता है।। कादयप संहिताक्रार ने भी 
ऋतुकाल का प्रारम्भ चतुर्थ दिन से ही बतलाया हे । जेसे “यदि रज- 
खला खत्री के रजोदशन के प्रथमं दिन ही गभ की स्थिति हो जाने पर 
उसको वृक्षों के वातपुष्प की, तरह “बातगर्भ” कहते हैं तथा विफल . 
( उस गर्भ के सन्तान की उत्पत्ति नहीं होती हे ) यदि रजोदशन.के 
द्वितीय दिन गर्भाधान किया जावे तो गर्भपात (स्त्राव या पतन ) 
हो जाता है । रजोदशन के “ ठृतीय दिन यदि गभौधान हुआ तो उत्पन्न 
बालक की सूतिकागृह में ही मृत्यु हो जाती है, अथवा यदि मृत्यु नहीं 
भी हो तो वह बालक दीघोयु नहीं होता तथा हीनाङ्ग होता है इन 
तीनों रात्रियों के बादु ऋतुकार होता है । यह ब्राह्मणी के लिये १२ | 
दिनि, तथा अन्य शुद्वादि स्त्रियों के लिये ६ दिन होता है । 4 

“ऋतुर्बीजकालमपेक्षत इत्याहुमेहषयः” । ( काइयप ) 

उतु--बीज ( शुक्र और शोणित ) तथा कार की अपेक्षा रखता 
है- ेखा महार्षियों का सिद्धान्त हे । ८ काइयप ) संग्रहकार ने ऋतुकाल 
का चार मतों से वर्णन किया है--( १ ) ऋतुकाछ का दशेन होने ` 
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पर द्वादश रात्रि तक | (२) षोडश रात्र तक । ( ३ ) योनि ओर ` 


गर्भाशय की शुद्धि होने तक एक मास तक ऋतु होती है, ऐसा कई 
मानते हैं ( (४) अन्य आचाये इसी प्रकार आर्तव के न दीखने पर 


उहन ने भी कहा हे कि जब ऋतुकाल षोडश दिन हो तब 


~ उसका प्रारम्भ आर्तवदरशन दिन से तथा द्वादइश दिन हो तब उसका 


प्रारम्भ चतुर्थ दिन से ही गिनना चांहिये । 


प्रमाणसंग्रह--- 
आर्तवदशेनश्च शरदाघृतुसाधम्यादवुशब्देनोच्यते । तथा ऋतावुप्तानि बीजानि 
प्ररोहन्ति तथा<र्तवदशनाख्ये5पि ऋतौ शुकऋरूप बीजमुपतप्तमिति ऋतुसाधम्यैम्‌ । 
( चक्रपाणि ३ शारीर ) 
पश्चरात्रानुबन्धीति--उद्भूततया पश्चरात्रमचुबध्रातीति पञ्चरात्रानुबन्धि, द्वादशरा- 
त्रानुबन्धित्वादार्तवकारस्य, किंवा द्वादशषरात्नपयेन्तं गभोरम्भकत्वमा्तवस्य नतु प्रवृत्तिरिति । 
( चरक चक्रपाणि ३० चि० ) 








वर्षद्वादशकादूर्ध्व यदि पुष्पं बहिनेहि । 








अन्तःपुष्पं भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ । ( काइयप ) 
ऋतुद्रीदशरात्रं भवति दृष्टात॑वः । तद्रददषा्तवोऽप्यस्तीत्येके भाषन्ते ॥ 

(सु. शा. ३ ) 

„+ अआर्तवस्घावदिवसाहतुः षोडशरात्रयः । गर्भप्रहणयोग्यस्तु एव समयः स्वतः । 
( भावप्रकाश ) 

ऋतुकालन्तु षोडशरात्र यावत्‌, यदुक्तं हारीतेन-- * 
“षोडश दिवसा ऋतुकाल * इति ( चक्रपाणि २ शारीर ) 
त्रीणागतुभवति षोडश वासराणि । ( विदेह ) 
षोडश निशाः ख्रीणाम्‌ । ( याज्ञवल्क्यस्ट्ृति ) १।१९। 








ऋतुः स्वाभाविकः स्रीणां रात्रयः षोडश स्पृताः । (मनुर्छति ३४६) “= ` 


हि आलम 
"च्च 


/ 


॥ श्र 


। 
1 


...युग्मासु पूत्रोऽन्यासु कन्यका । २६।१ 
अर्थ--युग्म-समरात्रियों मे समागम करने से पुत्र तथा विषम 
रात्रियों में कन्या उत्पन्न होती हे । 1 
वक्तव्य - युग्म रात्रियों मे समागम के फट के विषय मे. लुष्र्त 


में पुत्रार्थी पुरुष को चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, दादरी की रात्रि 


मे समागम करना चाहिए, इन रात्रियों में उत्तरोत्तर प्रजा की आयु, 
आरोग्य, सौभाग्य, णेदवयं ओर बल की अभिवृद्धि होती है । उसी 
तरह पञ्चमी, सप्तमी, नवमी तथा एकादशी की रात्रियों में कन्थाकामी 
को समागम करना चाहिए । त्रयोदशी प्रथृति निन्य द ।' 


विदेहाचायेने इस मत की पुष्टि-- सम दिनों में खीवीज अलयधिक 

| अल्प बल होने से पुत्र होता है तथा विषम दिनों में खीबीज बलवान 
होने से कन्योत्पत्ति होती है--ऐसे की है । “शुक्र बाहुल्य से पुमान्‌ 
तथा आर्तवाधिक्य से कन्या" इस सिद्धान्त में मी इस हेतु से विरोध 
नहीं होता है । हारीत ने चक्रपाणि के उद्धरण से--चतुर्थी, षष्ठी 
अष्टमी, द्वादशी तिथियों में गुणवान्‌ तथां आयुष्मान्‌ पुत्रजन्म, पच्चमी 





ल्रीणां गमैधारणयोग्यावस्थोपलक्षितः कालः ऋतुः । ८ विक्ानेश्वरः ) @ 





ऋतुरच निषिक्तस्य बीजस्य फलप्रसवानुगयुणः कालः । ( इन्दु ) 

ऋतुरङ्गनाया रजःसमर्यः । ” ( डहृण ) 

ऋतुकाले ऋतुवो नाम रजसोपलक्षितः कालविशेषो गभेधारणयोग्यः च्ियाः पुन- 
द्टार्ववाया अभिमतः । ( अ. प्र. ते. ) 


--. १--चतुर्थ्यां षष्ठयां अष्टम्यां दशम्यां द्वादर्यां चोपेयादिति पुत्रकामः । अतः परं 
पश्चम्यां सप्तम्षां नवम्यामेकादद्यां च छरी 
युम्मेषु तु पुमान्‌ प्रोक्तो दिवसेष्वन्यथाऽवला । | 
पुष्पकाले उचिस्तस्मादपव्यार्थीं स्निय व्रजेत्‌ ॥ (सु. ३ शा, ) 
२---युग्मेषु दिनेष्वासां भवल्यल्पतरं रजः । | 
= संयोगं तत्र या गच्छेत्‌ सा पुमांसं प्रसूयते ॥ १ ॥ 
च संयोगं तत्र या गच्छेत्‌ सा तु कन्यां प्रसूयते ॥ २ ॥ 
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नवमी, एकादशी में गुणवती कन्या तथा सप्तमी में दुभंग कन्या जन्म 
का आदेश दिया है | 
आचये भोज तथा भावमिश्र ने भी युग्म-अयुग्म के विषय में 
“++> “ इद्ची,का समर्थन किया है।' 
== वृद्ध बुग्भट ने युग्मरात्रियों में आर्तव अस्प होता है तथा 
# अयुग्मों में क्र अस्प होता है, यह कहकर क्रमशः पुत्र एबं कन्या के 
जन्मोत्पत्ति पर विचार किया हे | 
* मनुस्मति में भी पुत्रार्थी को युग्म रात्रियों मेँ समागम का निर्देश 
किया हे । यहाँ पर युग्म तथा अयुग्म रात्रि का जो नियम तथा कारण 
बतछाये हैं, उन से यह अवद्य ज्ञात होता है कि इन दिनों में पुत्र होने 
की अधिक सम्भावना होती है, किन्तु निरपवाद नियम नहीं है । इसलिये 
इस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योकि यदि 
बह्मचय, * खाद्यपेयादि बातों पर पुत्रोत्पत्ति को ध्यान में रखकर विशेष - 
ध्यान दिया जावे, तो विषम रात्रियों में मी पुत्र उत्पन्न हो सकता है 
तथा समरात्रियों में कन्योत्पत्तिं भी हो सकती है। इस विषय का 
विवेचन वृद्ध वाग्भट ने “यदिं कभी आहार की उत्तमता के कारण विषम 
“दिनों में शुक्र का आधिक्य हो जाने पर तथा सम दिलों में शुक्र की 
> न्यूनता हो जाने पर जो पुत्र-सन्तति उत्पन्न. होती है, वह खी-प्रकृति 


१--चतुर्थ षष्टयष्टमीद्वादशीषु गुणवन्तमायुष्मन्तं पुत्र जनयति । पश्चमीनवम्येका- 
दक्ीषु कन्यां गुणवतीम्‌ । सप्तम्यां दुभमां कन्यामिति । 
| (च. शा. अ. ५ छोक टीका चक्रपाणि उदशत हारीत बचन )_ . 
२--शुक्राधिक्यत्वात्‌ पुरषः प्रमदा रजसोइघधिकाब्‌ । झ्ुक्रशोंणितयोः साम्यात्‌ 
( 








` तृतीया प्रकृतिभेवेत्‌ भोज ) 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते ल्रियोच्युग्मासु रात्रिषु । ( भा. प्र. ) 
- - ३-तत्र युग्मासु रात्रिष्वल्पीभवययार्तवमयुम्माखाप्यायते । तस्मात्तास कमात्‌ 
पुत्रस्य दुद्ितुश्च जन्म । (अ. सं, १ शा, ) 
४--वुग्मासु पुत्रा जायन्ते लियोऽ्युम्मासु रात्रिषु । तस्माद्‌ युग्मास॒ पुत्राथी 
संविशेदार्तवे ज़ियम्‌ । ( मनुस्ति ) 





| 
॥ 
। ७६ 
खी-शरीर-गठन के होते है । कुछ लिर्यो-खी होती हुईं भी पुरुष-परकृति- 
पुरुष गठन की होती हे । 
इनमें स्त्याकृतिवाकी दुर तथा हीनाङ्गी होती हे । मनुस्छति में 
भी--““ुमान्‌ पुसोऽधिके शुक्र" इस छोक की टीका में कुल्छक भद्रे ˆ - 
बहुत ही सुन्दर मार्मिक शब्दों में इस निरपवाद सिद्धान्त के लिये ऐसा ^. _ 
स्पष्ट लिखा है--युग्म तथा अयुग्म रात्रियों में पुत्र तथा कन्या को 
उत्पत्ति होने पर भी वृष्य आहार आदि के सेवन से निज वीये की 
आधिक्यता तथा आहार लाघवादि से खी के बीज की अस्पता होने 
पर अयुग्म रात्रियों में भी पुत्रार्थी को खीसमागम करना चाहिए | 
“अत एव च शुक्रस्य बाहुल्‍यात्‌ ” इस छोक के व्याख्यान में 
भावप्रकाश के “ मनोभवागारमुखेडबछानाम्‌ ” ज्छोकों से तथा “ख्ी- 
परुषयोः संयोगे ” इस दारुवाहक वचनं से कार प्रभाव का भीं प्रभाव 
देखने में आता हे । 
कुछ विद्वानों का मत है कि 'कांल-विशेष समागम में लिङ्ग 
विशेष ही है---इसलिये प्रारम्भ के नव दिनों में पुत्र, उसके बाद दश 
दिन से लेकर १४ दिन तक कन्या अथवा पुत्र, पुनः १५ दिन से 
२३ दिन तक कन्या इसके बाद गर्भधारण होने पर पुत्र ही उत्पन्न होता है + 
कुछ विद्वानों का मत है कि शुक्रकीटाणु शुक्र में सबछ ओर निबेल “ 
भेद से दो प्रकार के होते हैं। सवर से पुत्र ओर निकर से कन्या उत्पन्न 
होती है, इसलिए यदि एक दूसरे से अलग कर दिये जावे तो अपनी 
इच्छाचुसार पुत्र तथा कन्या उत्पन्न कर सकते हैं । इसलिए विशेषज्ञों 
मत है कि पुरुषत्वकारक़ झुक्राशु अन्य प्रकार के शुक्राणुओं से अत्यधिक 
चपर, सवर तथा कठिनताओं के सौथ मुकाबला करने में सफल होते 
हैं। अतः पुत्रार्थी को योनिमुख में ही गुक्रपात करना चाहिए तथा भीतर 
के पहुँचने के मागे मे कठिनता होने पर भी यदि गभ स्थिति हो जवे तो 
अवद्य पुत्रोत्पत्ति ही होगी । इस में यह भी हेतु बताते हैं कि उनका । 
अपतल्यपथ संकट एवं अक्षुण्ण होने के कारण प्रवर वे झुक्रकीटाणु विदूर- 1 
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सित बहुल उस योनि गर्भाशय मार्ग को आक्रमण करके खी बीज के 
साथ सन्तत्युत्पादन में समर्थ हो जाते हैँ । यह सिद्धान्त किसी अंश में 
भावसिश्र प्रतिपादित--““ पुत्र प्रसृते बहुधाउज्ञना सा सुरतोपविष्टा ” इस 
“+ * नण्डी. विचार मतं से मिलता है | 
° . प्रमाण संग्रह--«- 

यदि त्वाहारानुरोधादयुग्मासु शुक्रस्याधिकता युग्मासु च न्यूनता 
स्यात्‌ , ततः पुमान्‌ स्त््याकृतिदुबेलो हीनाङ्गो वा जायते, खी च पुरुषा- 
कतिदुबेला हीनाङ्गा वा । (अ. सं. १ शा. ) 

“^ पुसोऽधिकेऽयुग्मास्वपि पुत्रो जायते । खीवीजेऽधिके युग्माखपि 
दु हितेव । अतो वृष्याहारादिना निजबीजाधिक्यं भायीयाश्चाहारलाघवादिना 
बीजाल्पत्वमवगम्यायुग्मास्पि पुत्रार्थिना गन्तव्यमिति दर्शितम्‌ ।” 

( कुल्ल्ूक भट्ट ) 

निष्कषे इस श्छोक मे सम दिन समागम फलका निर्देश किया 

हे । “अचिन्यत्वाद्‌ हेतुभावस्थ” इस सिद्धान्तानुसार चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी 

दशमी, द्वादशी रात्रियों मे समागम से पुत्र होता है । आयुग्मा पच्चमी 

सप्रमी, नवमी निशाओं में कन्योत्पत्ति होती है । एकादशी निन्य है तथा 
चकार से त्रयोदशी में नपुंसकोत्पत्ति होने से वह भी याञ्य है । 

उपाध्यायोऽथ पुत्रीयं कुवीत विधिवद्‌ विधिम्‌ । २७। 


ममस्कारपरायास्तु शृद्रायामत्र वर्जितम्‌ । 
इसके अनन्तर उपाध्याय विधिवत्‌ पुत्रीय विधि को करे । श्रो के 


लिये मंत्र भाग को छोडकर पुत्रीय विधि करे। « 

वक्तव्य--अथ-शब्द्‌ आनन्तयं में मज्लछ सूचक है | ऋतुकाट 
के बाद खरी की बाहर तथा आभ्यन्तर झ॒ुद्धि एवं पति दशनानन्तर । 
उपाध्याय---अथर्वद वेत्ता पुरोहित । ““उपाध्यायस्तु वेदिककम्माभिज्ञो न 
याज्ञिकः” । ( हा० ) र 
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जर ~ 


शारीर अष्टमाध्याय में हुआ है । वहाँ पर पुत्रीय हवन केवल अत्रेबर्णिकों 
के लिये है, शूद्रों के लिए केवछ नमस्कार मात्र किया जाता है ।' | 

यह्‌ पुत्रीय विधि उल्हन टीका में भी वार्णत हुई है। दोनों | 
विधियों में पुत्रकामा शब्द का प्रयोग होने से अपर्य अभिप्रेत है.“ ” “5 
इसलिए यह पुत्रीय विधान केवल पुत्रार्थं हीं नहीं, अपितु दुहिता के . 
लिए भी हो सकता है। इस विधान में “विष्णुर्योनिं कल्पयतु” इ 





| 
| 








ऋचा का नाम आया है इस ऋचा को इष्टिखाधिका कहते हैं । इसका , 
। विष्णुर्योनिं कस्पयतु त्वष्टरूपाणि पिंशतु । ( 

आसिच्चतु प्रजापतिधोता गभ दधातु ते १। 

गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ धेहि पुथुष्टके । | 

गर्भ ते अश्विनो देवावाधत्तां पुष्करस्रजा । २। । | 

हिरण्मयी अरणीयं निर्मन्थतो अशिनो । - | 

तं ते गम हवामहे दशमे मासि सूतवे..। ३ । । 

यथाञिगभौ प्रथिवी यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी । ज 

वायुर्दिशां यथा गर्भ एवं भ दधामि तेऽसाविति | ४ । | 

( इति ऋचः ) ~ - 

सुश्रुत में भी पुत्रीयेष्टि का विधान है । ^ 

| 


अवन्ध्य एवं संयोगः स्थादपत्य च कामतः ॥ २८ !। 

सन्तो ह्याहुरपत्याथे दम्पत्योः सङ्गतिं रहः । 

दुरपद्यं कुलाङ्गारो गोत्रे जातं महत्यपि ॥ २९ ॥ 

इस तरह किया हुआ संयोग सफल ही होता है, यही नहीं 
इच्छानुकूछ पुत्र की भी उत्पत्ति होती है । यथोक्तं विधिविहित पुत्रीय 


त्र हि 





1 रा रः । 
अर 1) # 1 ४७७७ न की शक अब की थी व 


१--श॒द्वा तु नमस्कारमेव कुयात्‌ । देवामिद्विजगुख्तपखिसिद्धिम्यः। ५ | 
न (का. ८) ० 
२ ततो विधानं पुत्रीयसुपाध्यायः समाचरेत्‌ । -- व्सटज आ 
ट कमन्ते च कमं श्चेनमारमेत विचक्षणः । ( खु. शा. २) ` | 
~ ॐ 
ढाँ हैं = 


है. 


१ 
\ 

हे 
अनुष्ठान करने से दम्पती सम्बन्ध गर्भ की» उत्पत्ति में सफल हेतु होता 
है तथा अभिलाषाजुसार पुरुष या खी गर्म प्राप्ति भी होती है। साधु 
पुरुषों का यह भादेश है कि सन्तति की इच्छा से ही खी-पुरुष एकान्त 


- नमें सहवास करें महत्‌ कुट में उत्पन्न भी दुष्ट सन्तति कुखाङ्गार 


= 


+ १ 


कहलाती है । 

चेक्तव्य-- ` 

इसी को स्पष्ट करते हैं कि साधुपुरुषों का यह आदेश है कि 
सन्तति ङ्गी इच्छा से ही सहवास करना चाहिए । यह प्रतिदिन देखने 
में आता है कि खरी तथा पुरुष पुत्रोत्पादन में समर्थ होते हुए भी १-२ 
वार के समागम से श्रजोत्पत्ति करने में सफल नहीं होते हैं! उनको 
प्रतिसास अनेक वार समागम करना पड़ता है, तब कहीं प्रजोलत्ति होती 
है । अतः -चरक ने इस विषय में “'यथोक्तेन विधिनोपसंस्क्ृतशरीरयो . . . 
( रा. ८ ) ब्योनिप्रदोषात्‌ ( शा. २.) - पुरुषस्यानुपहतरेतसः ( रा. ३) 


आदि उद्धरणों से विशद्‌ वर्णन क्रिया दै । एकान्ततः गर्भधारण के लिए 


निम्न बातें अत्यन्त आवदेयक हैं--- 
यथा ऋतुकाछः बीज की अनुपस्थितिः योनि गर्भाशय की 
छष्' खी की इच्छा' खी की मनः स्थिति' सखी की कामराक्तिः 





१--ऋतः--ल्नीणां गभधारणयोग्यावस्थोपलक्षितः कालः । | 
( विज्ञानेश्वरः, याद्ववल्क्यर्तिः ) 
२₹-- बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌ । ( मनु. ) 
तथापि तदधिकरणत्वात्‌ पुरषो बीजमित्यमिधीयते । ( कुल्छुकभट्ट ) 
विशिष्टं कुत्रचिद्‌ बीजे च्रीयोनिस्त्वेव कुजचित्‌ । | 
उभयन्तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते। " 
बीजक्षेत्रसमायोगात्‌ संभवः सर्वदेहिनाम्‌ । ( मनु. ) 
३--योनावनुपद तायामप्रु्टे गभारशये । ( चरक ) 
४- विमना गभ न धत्ते, विगुणां वा प्रजां जनयति । 
प्रजामिच्छन्ती, पुञाशिषां कर्म, गुणवत्‌ पुत्रार्थों, पुत्रमिच्छन्ती इत्यादि । 
५--ततत्राल्पाशिता, धिता, पिपासिता, भीता, विमना, शोकार्ता, कुड 
६ तस्मादुत्ताना तन्मना योषित्‌ तिष्दङ्ेः सुसंस्थितैः ( संग्रह ) 








॥1 < 


॥ 


च्व 2>... ड: ॥ 


1 (सग्रह) - 


८ 
( 
४ र 
समागमविधिः पुरुष की मानसिक स्थिति ध्वजोच्छाय की दशा आदि । 
इसी तरह अनुचित कार, खी बीज का अभाव, खी की अनिच्छा, समा- 
गम समय में कामवासना का अभाव मानसिक अखस्थतः, योनि से दुष्ट 
स्राव, शुक्राणुओं की न्यूनता, अयोग्यस्थान पर शुक्रश्चरण आदि अनेक 77” 
कारण प्रतिदिन के खी-पुरुष के संयोग में बाधक हो जाते हैं । - ५ 
इच्छतां यादृश्च पुत्र तद्रूपचरितांश्च तो 
चिन्तयतां जनपदास्तदाचारपरिच्छदो | ३० ॥ 
खी ओर पुरुष जसी सन्तान चाहते हों, तदनुसार रूप ओर 
आचार वाले जनपदों का चिन्तन करें तथा उसी तरह आचार ओर 
परिच्छद धारण करें । 
वक्तव्य---रूप, वर्ण, संस्थान, प्रमाण आकृतद्यादि | चरित---श्रद्धा 
श्रुत, सत्य, आजव, आनृशंस्य, दान, दया, दाक्षिण्य, खभावादि । 
आचार- कुरु तथा देश के अनुरूप । परिच्छद-मनुज-गवाश्च-घन- 
धान्य-बख्रारुकाररत्नरथायुध-गरदोदययान-वीणापणव-गायन-शय्यास्तरणादिः । 
( अरु० ) सुश्रत ने भी अष्टाङ्गहृदय की तरह दोनों को ही यह विधि 
करने का आदेश दिया है । चरक तथा संग्रह में यह आदेश ख््री के ही 
१--पुरुषस्थत्यादिना "वं मैथुनात्‌ प्रागनुपदहतरेतस्त्वादयुक्त, तथा युक्ते चेलयनेन रेतस्ववायक्त, तथा युक्ते चेत्यनेन तु तु 
मैथुनसमयेडपि शुक्रयोन्यादीनामदुश्रिच्यते, मैथुनकाले हि ईष्योदिना शुक- 
दुष्टिः सम्भाव्यते । ( चक्रपाणि ) | 
२--आहाराचार चेशभिर्यादशीमिः समन्वितौ । 
त्रीपुरुषौ समुपेयातां तयोः पुत्रोऽपि ताद्शः ॥ ( सु. शा. २४) 
गर्भावस्‍था मेँ मातापिता के आहार व्यवहार तथा चेष्टा स्थिति परिस्थिति 
का प्रत्येक शब्द का प्रयेक संकल्प का जो उसके कानों में पडते हैं, उसके 
नेत्रों के समक्ष उपस्थित होते हैं तथा जो संकल्पनाएँ उनके मनम उठती 
हैं उन सब का गर्भस्थ शिश्षुपर प्रभाव पडता है। इसलिये इस समय 
मातापिता को अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिए । महाभारत के अनुसार | 
चक्रव्यूह मे प्रवेश तथा उसका मेदन मातृगभेमे ही सीखा 
4 
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“या या येषां येषां जनपदानां मनुष्याणामनुरूप पुत्रमाशासीत 
सा सा तेषां तेषां जनपदानामादारविहारोपचारपरिच्छदाननु विधस्खेति 
वाच्या । ” ( चरक शा० ८। १४ ) 
. 7” * «यादृश चं पुत्रमाशासीत तद्रूपवर्णचरितान्‌ जनपदाननुचिन्तयेति 
_-* खी वाच्या... | (अ.स. शा. १) 
कमांन्ते च पुमान्‌ सर्पिःक्षीरशाल्योदनाशितः । 
प्राग्दक्षिणेन पादेन शय्यां मोहूतिकाज्ञया । ३१ ॥ 
आरोहेत्‌ खी त॒ वामेन तख दक्षिणपार्धतः । 
तेलमाषोच्त्टाहारा तत्र मंत्रं प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
पुत्रीयविधि अनुष्ठान करने के अनन्तर पुरुष धृत तथा दुग्ध के साथ 
शालितण्डुल खाकर ज्योतिर्विद्िद्वान्‌ के आदेशानुसार शुभ मुहूतं के आधार 
से दक्षिण पाद से खी से प्रथम श्यो पर आरोहण करे तथा खी वाम 
पाद से पुरुष के दक्षिण पाश्वं में शय्या पर आरोहण करे । खी तैर तथा 
माष का ही विशेष रूप से भोजन करे और शय्या पर बैठ कर इस 
मत्र को पढ़े । 
वक्तव्य--धर्मशाखानुसार ग्रहस्थी के लिये सन्तति उत्पन्न करना 
भ*एक प्रधान धर्म है, इसलिए पुत्रीय विधि का विधान किया गया 
है । शाखकारों ने यरो तक लिखा है कि जव तक पुत्र उत्पन्न नहीं 
होता है, तब तक मनुष्य पितृ-देवताओं के ऋण से मुक्त नहीं होता है, 
क्योंकि पुत्र शब्द का अर्थ है “पुन्नाम नरकात्‌ त्रायत इति पुत्रः” 
अथात्‌ जो नरक से वचावे श्राद्धादि सत्कर्मों द्वारा उसे पुत्र कहते है । __ -- 
इसीलिये ““एष वा अनृणी पुत्री” यह श्रुति वाक्यं है । रघुवंश में भी | 
“पुत्र जन्म से हर्षित राजा दिलीप रघु पुत्र के जन्म से पितरों के ऋण 
नामक बन्धन से स्वयमेव मुक्त हो गया |” 
न संयतस्तस्य बभूव रश्चितुविंसजये्य सुतजन्महरषितः । 


>. 


ऋणाभिधानात्‌ खयमेव केवलं तदा पिवृणां 







अ. ६ ६ 
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यह कायं अन्न के जीर होने पर रात्रि के मध्यभागं या तृतीय 
भाग में करना चाहिए। चरक शारीर अष्टमाध्याय में यह प्रकरण 
आया है । । 

यद्यपि सुश्रुत मे समागम के लिये पूर्वरात्र विहित है । .प्रय्त,--~ 
सन्ध्या समय, मध्यरात्रि आदि निषिद्ध हैं ( सन्ध्यापर्वखगम्यां च नोपेयात्‌ ˆ _ 
प्रमदां नरः । गोसर्गे चाद्धरत्रे च तथा मध्यन्दिनेषु च ॥ ) ( सुश्रत ) किन्तु | 
सुश्रत ने ही शारीर में “रत्रौ” छिखा है । “रात्रिग्रहणादू्‌ दिवसप्रति क्‍ 
षेधः ” इस विज्ञानेश्वर के मत से रात्रि समस्त ही ली गई है 1 किन्तु हू 
तृतीय भाग रात्रि का लेना प्रशस्त है | तेलमाषोत्तराह।र---उत्तर शब्द | 
से यहाँ पर तेर माष पित्तल तथा रक्तबृद्धि कारक हैं, इसलिए ल्ली को... 
इनका अत्यन्त सेवन करना चाहिए, नकि विशेषतः शुक्रवृद्धि कारक अन्य 
क्षीरादि द्रव्यं का यह प्रतिपादित होता है । 





सत्रपाठ-..- 


ओं अहिरसि आयुरसि सर्व॑तः प्रतिष्ठासि धाता लं | 

दधातु विधाता सां दधूतु ब्रह्मवर्चसा भवेति । | 

ब्रह्मा बहस्यतिर्विष्णुः सोमः ख्यस्तथाऽधिनौ ॥ कक आ 

भगोज्थ मित्रावरुणों वीरं ददतु मे सुतम्‌ ॥ ३३॥ = 
अर्थ---अहिरसि-- आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता ( परमेश्वर ) 

त्वा ( तुमको ) दधातु ( धारण करे ) विधाता ( सम्पूर्ण संसार को धारण - 

-- करन बाख परमेश्वर ) तुमको धारण करे, ब्ह्वचसा--तेजज्ञान से युक्त 
हो । बह्मा, बृहस्पति, विष्णु, सोम, सू; अखिनीकुमार, मग, मित्र॒ ` 
ओर वरुण मेरे को वीर पुत्र देवें । यह शब्याधिरोहण में मच्र हे । | 

3 क राविगने (द.बा, खेजा ह १-- रात्रिभागे ( बृ. वा. )। संजातहर्षों मैथुने चानुकूलौ इष्टगन्धं खास्तीणडखं _ ` । 


ज शयनप्लुपकत्प्य मनोज्ञ हितमशने मात्रावदशित्वा दि 
वामपादेन ज्ञी चारोहेत्‌ । (मक्का ८) 5 
२---अहि: सूयेः इव दीप्तिमान इयर्थः । 





णपादेन पुमान्‌ 





न 
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मंत्र पाठानन्तर कर्तव्य-- ` ` । 
` सान्त्वयित्वा ततोऽन्योन्यं संविशेतां यृदान्वितो । 
उत्ताना" तन्मना योषित्तिषठदज्गैः सुसंखितेः ॥ ३४ ॥ ` 

>< बाद परस्पर में प्रियवचनादि से प्रेम उत्पन्न करते हुए 
. * असख्ञात हर्ष होने* पर तन्मन होकर सहवास करे। संभोग के समय 
खी उत्तान ओर तच्चित्त होकर तथा अङ्गं को अच्छी तरह स्थित रखकर 
गभ की इच्छा रखे । | 
-- तथा हि बीजं गृह्णाति दोषैः खथानसंखितेः । 

इस विधि श्से संगम करने से दोष अपने-अपने खान में रहते 
हैं। इस छिए खी बीजको ग्रहण करती है। 

वक्तव्य--चरक ओर संग्रह में गर्भधारण के लिए मन की प्रसन्नता 
मुख्य मानी .गई है । “सौमनस्यं कर्म गर्भधारणानां श्रेष्ठतमः ( च. सु. 
२५ अ. ) सहर्ष (घ्र. वा.) सहवास के समाप्त हो जाने पर शीतल 
जल से स्नान करे तथा योनि आंदि कां शीतल जल से प्रक्षाटन करे इस 
प्रकरण में संग्रहकार ने छिखा है कि पुरुष नीचे रहकर मेथुन नहीं करे । 
नीचे रहकर समागम करने पर यदि सन्तति पुरुष हो, तो उसकी चेष्टायें 
ल्ली के समान होगी । न्युज्ज ८ सिर नीचा रखकर ) तथा पादवं में लेटकर 
समागम नहीं करना चाहिये । = 

न्युब्जावस्था में वायु बलवान होता है, वह वायु योनि में पीडा 
करता है। दक्षिण पाइर्व में लेटने से इसी तरह पित्त पीडित होकर च्युत 
हो जाने से रक्त तथा शुक्र में विदाह उत्पन्न हो. जाता है । इसलिए 


(~ - काम १३ 


१--तस्मादुत्ताना बीज गृह्णीयात्‌ । तथाहि यथास्थानमवतिष्ठन्ते दोषाः । पयाप्ने 
चना शीतोदकेन परिषि्चत्‌ । ( चरक शा. ८ ) 
एनां कृतरमणां लियं मेथुनश्रमोष्मप्रशमाथ शीतोदकेन मुखनयनादिषु योनिषु च न 
परिवदेत्‌ । ( गेगाधर ) । तस्मादुत्ताना बीजं गृहीयात्‌ तथोहि यथास्थानमेव तिष्टन्ति 
दोषाः । नच न्युन्जपाश्वेगतां सेवेत ( (चः वा.)1 ` * | ¦ 





< 


समागम उत्तान ( लेटकर ) कूरना चाहिए । इस तरह करने से दोष 
अपने स्थान में ही रहते हैं किसी तरह की सम्भावना नहीं । यही मंत्र 
चरक तथा वृद्ध वाग्भट में इसी तरह है, किन्तु वर्णन विशद्‌ रूप में है । 
सद्योगृहीतगर्भा के लक्षण- ए व 
लिङ्गन्तु सद्योगर्भाया योन्या बीजस संग्रहः ॥ ३५ ॥ 
ठपिगुरुतवं स्फुरणं शुक्रास्ाननुबन्धनम । 
हृदयस्पन्दनं तन्द्रा तृड्ग्लानिर्लोमहर्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 


समागम के समय गभ के रहं जाने से उसी. समय उत्पन्न होने 


वाले लक्षण- योनि में बीज का रह जाना, मैथुन से सन्तोष, योनि में 
भारीपन तथा स्फुरण, शुक्र ओर आर्तव का योनि से बाहर नहीं निकलना, 
हृदय में स्पन्दन, तन्द्रा तथा ग्छानि, सेमहषे ये लक्षण होते हैं । 

वक्तव्य-- सुश्रत से हृदयकारं ने 'हृदयस्पन्दन, छप्ति तथा प्रहर्ष 
से तीन लक्षण अधिक निर्दिष्ट किये है} श्रमो-ग्छानिः पिपासा सक्थि- 
सदनं शुक्रशोणितयोरवबन्धः र्फुरणच्च योनेः । ( सुश्रुत ) ये योग्य सम्भोग 
होने पर ही श्री को खय प्रतीत होने वाले लक्षण हैं | समागम के वाद्‌ 
यदि गर्भधारण हो जाता है तो ये सभी लक्षण प्रथम दो-तीन मास तक 
बने रहते हैं। चरक ने सद्योअुगत तथा पयोगत ( सर्वतोमावेन ) गर्भ-भेद 
से दो तरह के लक्षण वर्णित किये हैं | सुश्रत ने भी इनका ही अनुकरण 
किया है। हृदय तथा संग्रह में तो अव्यक्त तथा व्यक्त शब्दों का स्पष्ट 
निर्देश ही किया है। 

अव्यक्तः प्रथमे मासि सप्ताह्मयत्‌ कलर भवेत्‌ । तत्र व्यक्तस्य लक्ष- 
णम्‌ (अ. इ. ) अथ नायोः सद्योगृहीतगभोयाश्र छिङ्गम्‌ , कमेण तु व्यक्त- 
गभोयाः--इ्यादि । इन सव के देखने से यह स्पष्ट होता है कि ये 
अव्यक्तगभां ली के क्षण हैं । योन्या करणभूतया । अथ च योन्या गृहीत- 
गीजत्वं हेतुः । (अ. दः ) इसलिए व्याख्या से ८५ योन्यां बीजस्य ” 
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समुचित प्रतीत होता है" । योन्या बीजस्यु 
(इन्दु ) । 
तृप्तिः प्राप्तगर्भापेक्षया रतानमिलाषिता शरीरप्रीणनं वा । गर्भधारण 
नेसे. खयां की रताभिलाषा खभावतः अल्प होने से कामवासना की 
० तृप्ति। स्फुरण ईषुत्‌ चन । जिस तरह की अनेच्छिक गति कभी-कभी 
अक्षि, बाह आदि में हो जाती हे, उसी तरह की गति योनियों में भी 
इस गति को स्फुरण (77०४४॥४ ) कहते हैं । ०“योन्याश्वाटालत्वम्‌ , 
स्फुरणच्च" योनेः, स्फूर्तिभेगे भवेत्‌" इन चरक सुश्रुत भावश्रकाशीय वचनों 
` से योनि स्फुरण ही स्पष्ट होने पर “गुरुत्वमद्जस्य तस्यैव स्फुरणम्‌ , गुरुत्व॑ 
स्फुरणन्न कुक्षेः ।'' इन अरुणदत्त के वाक्यों में भी योनि का ही ग्रहण 
करना चाहिये । “शान्तमिदमाश्रय पदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमि- 
हास्य । अथवा भवितव्यानां कारणानि भवन्ति सर्वत्र”--इस काटिदासो- 
क्यनुसार जैसे बाहू स्फुरण किसी घटना विशेष का सूचक होता हे, 
उसी तरह योनि-स्फुरण भी गभोधान-रूप-घटना-सूचक होता है । स्फुरण 
खप्रयय होता है । 
शुक्राखनाननुबन्धन --यहां पर “शुक्र शब्द से प्रत्येक मासिक 
खः के साथ या सम्भोग या सम्भोगेच्छा के कारण गर्भाशय-मुख से 
निकलने वाखा कष्मिक स्राव अभिप्रेत हे | ईस्री तरह अख्राननुबन्धन 
से---गर्भधारण हो जाने पर प्रायः आगे के महीने में मासिक ध्म नदीं 
होता है । आनेवाखा मासिक स्राव का समय निकल जाने के बाद ही 
१--टि्गन्तु सदोगर्भाया योन्यां बीजस्य संग्रह” । -- ~ 
| तृप्तिगुरुत्व स्फुरणं शुक्रस्थानानुवर्तनम्र्‌ ॥ 1 ॥ ˆ है ७ ज 
हृदयस्पन्दनं तन्द्रा दडग्लानिलोंमहर्षणम्‌ । 
ततः परं गभेचिदं पुष्पाभावोऽक्षिपक्ष्मणाम्‌ ॥ २ 7 ( र. रत्नाकर । ) 
तृिश्च बीजग्रहण च योन्याम्‌ । ( चरक ) 
ऋस्यार्तवस्य वा परस्परमन्येनाननुबन्धनम्‌ । अननुबन्धन गभविदारणादिना ˆ 


प्रतिबन्धः । ( इन्दु ) । १ 
कंफशोणितयोयॉनिरल्लावोइध समुद्भवः । ( भा० प्र०) । | 


शुक्रस्य ग्रहणं प्रसवाभावः । 
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“रज का अवरोध” निश्चित्‌ होता हे । हृद यस्पन्दनम्‌-- दय की 
धड़कन ( 11700078 ) गभावस्था में हृदुद्रब की व्यथा प्रायः [मिलती 
है। संग्रह में “हृदयव्यथा” करके निर्देश भी किया है। कुछ तो 
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प्राचन-संस्थान की गडबडी से होते हैं, . कुछ गर्भावस्था के वियोषत>-- - ` 


अन्तिम दिनों में बढ़े हुए गर्भाशय के ऊपर की ओर के उसोगुहा के , 


सवाज्ञों पर पड़ने वाले भार के कारण होते हैं । इसलिये. उपरोक्त लक्षणं 


मनः सन्तोषप्रद समागम तथा तत्फछखरूप ग्म धारण के बाद ही 
सामान्यता से प्रथम मास में ही उत्पन्न होनेवाले गर्भिणी के स्वयं जानने 


योग्य लक्षण हँ । चरक में भी हृदय के अनुसार ये तीन छक्षण विशेष - 


मिलते हैं। लोमहर्षण---अधिक हर्ष से होता हे ।. ये छक्षण गर्भाधान 
जब तक स्त्री या पुरुष की दृष्टि से अव्यक्त रहता है, तब तक-होते हैं । 
यह अवस्था ६ सप्राह तक मानी गई हे । ग्छानि--यह गर्भावस्था के 
छठे सप्ताह के अन्त से लेकर प्रायः मासावधि _रहती है । पंचाशत्‌ 
प्रतिशत गर्भिणी -इससे ग्रसित मिलती हैं ॥ 
निष्कर्ष-- 

` चरक में “उपचारसाधन ह्यस्य ज्ञाने| ज्ञानच्च लिङ्गतः । तस्मादिष्टो 
लिङ्ञोपदेशः | ( रा. ४ ) | 
= | ह इस सिद्धान्तानुखार गर्भ के लक्षणों के ज्ञानधीन गर्भ का विनि- 
ञ्य = होता है | ये क्षण यथा काल उत्पन्न होते हैं, उनके बल भेद से 
दानक, मध्यबरू एवं उत्तमबर से तीन प्रकार के होते हैं । यथोत्तर इन 
की ग्रामाण्यता खीकार की जीती है। प्राचीनों के सद्योडनुगतगर्भ भेद तथा 
पर्योगत गर्भ-भेद के छक्षणों में इन- सब का समावेश हो जाता है । 








अमाणसग्रह;--..- | 
बीजग्रहणच् योन्यां गर्भस्य सद्योऽनुगतस्य लिंगम्‌ । 
> त -( च० शा० २) 
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अथ नावोः सपद्मोग्रहीतगर्भायाश्व *छिद्गम्‌ योन्या बीजग्रहणम्‌ , 
लृ्रररिमा स्फुरणे शुकार्तवयोरननुबन्धश्च । तथा प्रहर्षो हृह्ासस्तन्द्राङ्गसादः 
प्रसेको हृदयव्यथा ग्छानिः पिपासा च । (अ. सं. शा. २ ) इनमें दृप्त्यादि 
अस्थिर लक्षण हैं (तथा शुक्रास्रावाननुबन्ध, बीजसंग्रह स्थिर लक्षण हैं । 


सवन करने का समय-- 
अव्यक्तः प्रथमे मासि सप्ताहात्‌ कललीभवेत । 

गभः पुसवनान्यत्र पूवे व्यक्तेः प्रयोजयेत्‌ । २७। 

"प्रथम मास में गर्भ का एक सप्राह्‌ में कलछ हो जाता है, इस 
मास में “ अव्यक्त रूप में रहता हे । अस्तु, व्यक्तावस्था के पूर्व ही 
पुंसवन-विधि करनी चाहिये। रूप-सप्ताह से प्रारम्भ करके मासपर्वन्त 
गर्भ का कललीभवन ( धनीभवन ) चलता रहता हैं। इस कर्क की 
अवस्था में पुरुष या ली व्यञ्जक लक्षण व्यक्त नहीं होते हैं, इसलिये 
पुंसवन कान्प्रयोग व्यक्तीभाव के पूर्वं अथात्‌ प्रथम मास में करना चाहिये । 

वक्तव्य--- 

कलल के विषय में प्राचीनं संहिताओं में विराद वर्णन मिलता 
डै--उन सब का यही एक भाव हे कि खी-पुरुष के बीजों का परस्पर 
ग्रिल जाने पर कछलीभाव हो जाता है । इस कार में प्रायः अंगुल- 
रातां श व्यास कछछ गभोशय में रहता है । गभोशयगत इसकी कललसंज्ञा 
हो जाती है, क्योंकि चरक का सिद्धान्त हैं कि “शुक्र शोणित ओर जीव 
का संयोग जब कुक्षिगत ( कुक्ष्येकदेशगत गर्भाशयगत ) हो जाता है। तब 
उसे गर्भ कहते हैं । गर्मोपनिषद्‌ -श्रीमद्‌भागवत तथा हारीत में एक रात्रि 





में ही इस की कलछ संज्ञा निर्दिष्ट की हे । सुश्रत भी प्रथम मासमे ` 


कर्क मानते हैं » 
प्रमाणसग्रह- 


१ ऋतुकाले समस्प्रयोगादेकरात्रोषितं करलं भवति, सप्ररात्रोषितं 








बुद्‌-बुदम्भवति, अधेमासाभ्यन्तरे पिण्डो भवति, मासाभ्यन्तरे कठिनो 
न - ( गर्भोपनिषद्‌> - ` 


+ । 
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२ कललन्त्वेकरात्रण, ष॑च्चरात्रेण बुद्‌ बुदम्‌ । 
( श्रीमद्‌भागवत स्क. ३।१ ) 
३ प्रथमेऽहनि रेतश्च संयोगात्‌ कट्च्च यत्‌ । जायते बुद्बुदाकारं 
शोणितच्च दशाऽहनि । घने पच्वदराहे स्याद्‌ विंशाहे मांसपिण्डकम्‌ । पच्च- 
विंशत्तमे प्राप्रे पञ्चभूतात्मसम्भवः । मासेकेन च पिण्डस्य “पञ्चतत्त्व 


प्रजायते | (दा. सं. ) 
४ तत्र प्रथमे मासि कर्कं जायते । ८ सु. ) कटं सिंघाणप्रख्यम्‌ 
( ड ० ) गृहीतकाटिन्यम्‌ । (इन्दु ) 


५ स तु सर्वगुणवान्‌ गभव्वमापन्नः प्रथमे मासि सम्मूच्छितः सर्व- 
धातुकछलीकृतः खेट भूतो भववयव्यक्तविग्रहः सद्‌ सद्‌ भूताङ्गावयवः । 
(च. शा. 9 ) 
पुंसवन -- 
भारतीय प्रसूति-तन्त्र में पुत्रभ्राधि की दृष्टि से यह विधि बताई 
गईं है । गर्भधारण करने के बाद यह विधि की जाती है । पुंसवन शब्द 
का अर्थ चरक संहिता के टीकाकार चक्रपाणिदत्त ने “पुंसबनमिति पुस्त्व- 
कारक कर्म” किया है । “पुमान्‌,छब्घो जायते येन तत्‌ पुंसवनम | पुमान 
सूयतेऽनेनेति पुंसवनम्‌ ।” अर्थात्‌ ग्म को पुरुष बनाने की क्रिया छो 
पुसवन कहते हैं । यह अर्थ रघुवंश मे- यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिय 
धृतेश्च धीरः सटरीव्यधत्त सः - इस शोक की टीका में श्री मलिनाथ 
ने किया हे । आश्वलायनगृह्यसूत्र में भी “'पुमान्‌ सूयते येन कर्मणा तदिदं 
पुंसवनं गभेसंस्कारकं कर्म” इस सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार श्री हरि- 
दत्ताचायं लिखते हैं। “येन स गभः पुमान्‌ भवति तत्‌ पुंसवनम्‌ , मास- 
चुष्कपयन्तं गर्भे खीपुंसयोर्भदो तिष्ठति । अतः खीपुंसलिङोत्पत्तितः प्रागेव 
अय संस्कारः क्रियते । ” 
पुत्रोत्पत्ति का महत्त्व सभी जानते ह । यह हमारे कुछ की सम्पत्ति 
सीलिये वेद में भी उस पुत्र के लिये भी आर्थना 
क्योंकि वेद भी अपना अधिकार पुरुष को ही देता है. अक्त 
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एव, इस संस्कार का नाम भी पुंसवन रखा' गया है--पुमांसं पुत्रमाधेहि 
( अथव. ६। १७।१० ) पुमांसं पुत्रं जनय (अ. सं. ३।२३।३ ) तैस्लं 
पत्र विन्दख (अ. ३।२३।४) आते योनिं ग्भ एतु पुमान्‌ (अ. ३ 
 --२३५२ ) विन्द्ख.पत्रं नारि दश अस्यां पुत्रान्‌ आघेहि ८ ऋ. सं. १०। 
८५। शष ) कृपणं दुहिताज्योतिह पत्रः ( रेत० ७। १३) ऋणमस्मिन्‌ 
सन्नमयति भमृतंत्वच्च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य परये्चज्‌ जीवतो 
सुखम्‌ (ए० ३।१ ) तो*एदि सम्भवाव, सह रेतो दधावहै, पुंसे पुत्राय 
वेत्तवे (ते ० त्रा० ३।७।१।९.) पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे ( गोमिछुगू २।६ 
~ २३) । स्वामी श्री दयानन्द सरस्वती ने “संस्कार विधि” में लिखा है कि 
ˆ पुसवन संस्कार कैरना चाहिये, जिससे पुरुषत्व अथात्‌ वीये का छाभ 
होवे” (प्ृ० ४७ )। 
वेदने तो यहाँ तक स्पष्ट क्रिया दै किदो रहा हुआ पुरुष खी 
न बन जावे जिसकी पुंसवन की असफलता में सम्भावना हो सकती है । 
खी गभे भीतर से पुरुष बन जावे । पुष गभ को धारण करो। हे नारी ! 
तुम्हारा पुत्र पुरुष हो । तुमसे पुनःपुनः पुरुष का जन्म हो । यह पुरुष 
जन्म केगा-जैसे-- ४ 
१ जायमानं मा पुमांसं खियंक्रन्‌ ( अथ. ८।६।२५ ) २ पुमान्‌ 
खी जायतां गर्भो अन्तः । अग्निवेश्यगृह्य मूत्र € १।५।५ ) ३ पुमांसं 
गभेमाधर्ख, पुमांस्ते पुत्रो नारि ते पुमान्‌ अनुजायताम्‌ । % पुमान्‌ अयं 
जनिष्यते । इत्यादि ८ गोभिल. २।७। १५ ) । 

... पुत्र शब्द के लिये शाखं में भी “'पुत्र॒;-पुरु त्रायते, नियरणाद्‌ वा, 
पुन्नरक ततखायते- इति वा । ( निरु २।११।१ ) पुन्नाम नरकं अनेक- 
दातवार, तस्मात्‌ त्राति पुत्रः, तत्‌ पुत्रस्य पुत्रत्वम्‌ । अथर्ववेदीय गोपथ- 
ब्राह्मण ( १। १।२ ) वेखानसगृह्यसूत्र ( ६।२ ) बोधायन 

सूत्र १।२।५ ) महाभारत ( आदिपव २२३१। १४ ) वाल्मीवि 
( २।१०७।१२ ) आदि में मीः पुंसवन संस्कार की महत्ता का वर्णन 
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हुआ दै । पुत्रोत्पत्ति से हमर स्वार्था की सिद्धि होती है इसलिए प्रथम 

सन्तान अवश्य ही पुरुष हो-यही इस संस्कार का लक्ष्य है । 


मूत्रेन्द्रिय, भग इत्यादि टिङ्ग दशक बाह्य अङ्गो-की तथा वृषण 
ओर बीजकोष ( ओवरी (0४५016७ ) इन लिङ्ग पोषक “भीतर के ङ्ख की" 
उत्पत्ति का सूत्रपात होने के पूर्व ही पुंसवन कर्म किया ज्ञाता हे । क्योंकि 
शिक्षभगादि अज्ञं की उत्पत्ति का आरम्भ हो जाने के वाद लिङ्ग परि- 
वत्तेन होना दुःसाध्य है । इसी विषय को चरकं ने इस तरह स्पष्ट किया 
हे-“तयोः कर्मणा वेदोक्तेन वि वतंनमुपदिर्यते प्राग्ठ्यक्ती भावात्‌ प्रयुक्तेन 
सम्यक्‌ । तस्मादापन्नग्भा ब्लियमसि समीक्ष्य प्राग्‌ व्यक्तीभावाद्‌ गर्भ॑स्य ` 
एुसवनमस्य दद्यात्‌ । ` (च. शा. ८ ) 


ज. ॐ बकय . ~ 8 ना - 





आयुर्वेद का यह सिद्धान्त हे कि शुक्राधिक्य से पुत्र आर्ववाधिक्य 
से कन्या उत्पन्न होती दै । अथीत्‌ रक्तं की प्रवक्ता होने पर पुत्रांकुर नहीं ए 
दोगा । ओर यदि शुक्र की प्रवरता होगी तो कन्यांकुर नहीं होगा । परन्तु 
इन दोनों के पूर्व शाखोक्त कर्म का सम्यक्‌ प्रकार के प्रयोग से बदखभी 
सकते हैं । पुत्नांकुर को कन्यांकुर में तथा कन्याकुर को पुत्रांकुर में बदला 
जा सकता है । यह कर्म शुभ देश शुभ काल आदि के अनुसार प्रयुक्त 
होने पर इष्ट फलप्रद होता है। जो कम अदेश तथा अकाल में किया जौता 
है, उससे अनिष्ट फल रोता. है अथीत्‌ हानि होती है | इसलिये खी को ˆ ठ 
गर्भ-प्राप्ति हो गई हे, यह जानने के बाद गभ के व्यक्त होने से पूर्वं पुंस- 
वन कमे तथा तदर्थं ओषध प्रयोग करे। अथीत्‌ जब तक. गम्‌ का खख 
वा पुंस्त्व व्यक्त नहीं होता तब तक पुंसवन कर्म किया जा सकता हे । 
प्रकट होने के बाद पुंसवन व्यर्थ हे । तब यह कम विवर्तन का कार्य नहीं 
कर सकता । इसी को चक्रपाणिदत्त ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
“श्राग्‌ व्यक्तीभावादिति-- यावन्न खीत्वं पुंस्त्वं वा गर्भस्य व्यक्तं 
== भवति, तावदेव तद्वक्ष्यमाणं कर्म लिज्ञपरिवृत्तिकरं भवति |”? 
अष्टाङ्गसंम्रह में मी इसी की पुष्टि की है-- 


ए 
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“छब्धगर्भा चैतां विदित्वा प्राग्‌ “ व्यक्तीमावाद्‌ गस्य पुष्य 
पुसवनानि प्रयुञ्जीत । 

यह भव्यक्तावसा एलोपेथिक गम विज्ञान के मत से 
~ अभिकूसे-अधिक छठे सप्ताह तक होती है । 


ध आयुर्वेद- में इस इलोक द्वारा तथा ““यक्तिस्तु द्वितीये मासि 
भवति । यदुकक्‍्तम्‌ू---““द्वितीये मासि घनः सम्पद्यते इत्यादि | किंवा ततीये 
मासि अज्ञग्रयज्ञाभिव्यक्तेव्येक्तीभावो ज्ञेयः; द्वितीये तु भासे ग्रन्थ्यादि 
रूपे गर्म प्रयङ्गान्यक्तीभावो न व्यक्तः. . .८ चक्रपाणि ) “सप्राहाद नन्तरं 
यावन्मासस्तावदव्छुक्ताकृतिः कछलीभवेत्‌ । अत्र कठलीमूते यावत्‌ 
लीपुरुषादुत्पत्तिलक्षणा व्यक्तिने भवति तावद्‌ व्यक्तेः प्राक्‌ प्रथमे 
मासि पुसवनादि प्रयोजयेत्‌ ।” ८अ. ट. ) इन वचनों द्वारा अव्यक्त 
तथा व्यक्त अवस्था की काटमयोदां का वर्णन भी हुआ है । आयुर्वेद 
प्रतिपादितं ` ऋव्यक्तावस्था की कार्लमयादा पाद्चाय काटमर्यादा से 
अच्छी तरह मिलती है । इस अवस्था मे पुंसवनं विधि करने के लिये 
करने के छिये जो छिखां है, वह भी सर्वथा युक्तियुक्त ही प्रतीत 
होता हे । 
गम में लिड् परिवर्तन या इच्छान॒ुसार गर्भ खापन 
केसे सम्भव है- ४ 
महर्षयो के मतानुसार बीजों की संमबलता, उपतप्तता, तथा 

माता के आहार-विहारादि की विक्ृृतियों से दूषित दोष ही इस अवस्था 
मे हेतु होते हैं । इसलिये चरकोक्त “बीज़ात्समांज़ादुपतप्तरवीजात खीं- 

सलिङ्गीभवति दिरेंतः” । बौजात्मकमोशयकालदोषेमातुस्तथाहार- 
विहारदोषे:” इस रोक के प्रत्येक पदों पर खूब ध्यान देकर देखेंगे 
तो विदित होगा कितने भावपूर्ण महर्षि के वाक्य हैं । ऐसे सदुपदेशों 
का अचार एवं प्रयोगों से अवश्य ही लिड्ग परिवर्तन हो सकता 
है---जैसे-- च 
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मानवातिरिक्त प्राणियों में शिङ्गपरिवृत्ति कर कर्म की सफलता 
वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैँ । उसका मत है कि- आहार जख्वायु 
भेषज द्रव्य विशेषों के प्रयोगों द्वारा पुरुषकर तथा -खरीकर शारीर 
प्रन्थियों के बलाबर्त को अक्षिप्त कर शुक्रार्तत विशेषक्ृत मूल छिज्ञ ~ 
प्रवृत्ति में हेतु हो सकता है तथा वर्तमान समय में भी इसके लिये 
प्रयास हो रहा है । 

“पिबेत्‌ पुत्रस्योत्पादनाय स्थितये च” संग्रह । तत्कालमपि पीतो 
व्यक्तस्था5पि परिस्थापनं रक्षाभिधानां स्थितिं करोति (इन्दु )। इसलिये 
गर्भस्थापनत्व॒रूपादि गुण सम्पत्तियों के प्रदाता होने से यह कर्म 
निरर्थक नहीं है । इसीलिये आयुर्वेद, धर्मशास्रं वैदिक साहित्य के 
प्राचीन ग्रन्थों में गभे में लिङ्ग-परिवर्तन-ग्रक्रिया का विस्तत विवेचन 
मिलता है । शास्त्रीय दृष्टि से इच्छाजुरूप सन्तत्युत्पत्ति के छिये तथा 
तेजस्वी प्रजा की सृष्टि की कामन (पत्यर्थं पुंसवन कर्म. की सर्वोत्मना 
सार्थकता हे-एवं जाता रूपधन्त सत्त्रबन्तरिचरायुषः । भवन्त्यणस्य 
मोक्तारः सत्यत्राः पुत्रिणो दिताः (सु. शा. ३ )। इस विषय का 
सम्बन्ध नव्य विज्ञान की भिन्न शाखाओं के योन-दाख (8०5० ०६) 
जीवशाख्र (1801०४)), श्रण-शाख् के (पाग 7००४9) साहित्य में 
वर्णन देख सकेंगे। 


बली पुरुषारो हि देवमटयति वर्तते । 
बलवान्‌ पुरुषकार ( पुंसवन संस्कार ) दैव को भी अतिवर्तित कर 
जाता है अथौत्‌ दैव से भी बढ जाता है। | 
वक्तव्य--इस रोक से पुंसवन का औचित्य वर्णन करते हैं | 
यदि पूवजन्मकृत कम से ही स्त्री में गर्भ होता है, यही सिद्धान्त 
निश्चित हे तो पुनः पुरुष के परम प्रयत्न करने पर भी इच्छानुरूप 
गर्भ को पुरुष गमे कर देना सम्भव नहीं । अतः पसवन ` कमं निरथंक 
टी हे। इस दका का समाधान इससे हो जाता हे । 
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९३ 
तत्र यदि ग्राकुकृतेन कर्मणा खरगभैः कतुमाक्षिप्तस्तदा पुरुष- 


प्रयत्ने सत्यपि पुंगभेः कर्तन शक्यते । तस्मात्‌ पुंसवनमनर्थकमेवेत्या- 
शङ्का--वलीव्यादि । । इसका सारांश यही है कि बलवान प्रयत्न करने 
पर देवदत्त जङ्ग" में भी परिवर्तन हो सकता है। इस वक्तव्य में 
, पुंसवन, उसका ओचित्य, तथा कर्म-कालों का सम्यक्‌ वर्णन हो चुका 
हे । चरक में भी यह वर्णन है। 


की 





पुष्पे पुरुषकं हेमं राजतं वाउ्थवाउब्यप्म्‌ ॥ ३८ ॥ 
कृत्वाऽग्डिविण निर्वाप्य क्षीरे तस्याञ्जलिं पिवेत्‌ ॥ 
गोारदण्ड मपामागजीवकषंभसेयकाच्‌ ॥ ३९ ॥ 
पिबेत्‌ पूष्पे जले पिष्टानेकद्वित्रिसमस्तशः ॥ 

क्षीरेण उवेतच्ृहतीमूरं नासापुटे खयम्‌ ॥ ४० ॥ 
पुत्राथ दक्षिण सिञ्चेद्‌ वामे दुहित्वाञ्छया। 
पयसा लक्ष्मणामूल पूद्रोत्यादितिप्रदम्‌ ॥ ४१॥ 
नासयाऽऽस्येन वा पीतं वटशुद्भाष्टक तथा । 
ओषधीर्जीवनीयाश्च बाद्यान्तरुपयोजयेत्‌ ।॥ ४२ ॥ 


पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण, रजत, अथवा छोह का पुरुषक ( प्रतिमा 


-पुतछा ) बनाकर अग्रि में तपाकर रक्त तप्त करके दुग्ध की एक अञ्जलि 
( चार पल ) मात्रा में पीवे। पुष्य नक्षत्र में अत मण्डर वाले अपामाग, 
जीवक, ऋषभक, तथा सेयेक ( सहचर )--इन चार द्रव्यो को पानी के 
सात दो-दो अथवा तीन-तीन या एक-एक भीसकर. पीवे । दूध में श्वत 
बहती का मूल खये पीस कर नासापुट में डालना चाहिए। यदि पुत्र 
की इच्छा हो तो दक्षिण नासा-छिद्र में तथा कन्या की इच्छा हो तो 
ल्ली के वाम नासा में डालना चाहिये । दुग्ध के साथ लक्ष्मणामूछ को 


पीस कर पान अथवा नस्य के द्वार सेवन करने से पुत्रोत्पत्ति तथा स्थिति _ 
होती हे | इसी तरह वट के आठ अंकुरों को दूध से पीस कर नासिक न 





छः 
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या मुख द्वारा सेवन करे । इसी तरह जीवनीय गण पठित दश ओषधियां 
का स्नान, उदू वर्तन आदि बाद्योपचार से आहार क्वाथ आदि अन्तः- 
प्रयोग से उपयोग करे । ए 


वक्तव्य- इन शोको मे पुंसवन कम स्वरूप का वर्णन हुआ कई 


का द्वारा कभी मुख द्वारा जिस 





खी के पुत्र उत्पन्न होता है, अथवा उत्पन्न होकर ठहरता नहीं है या 


चिरजीवी नहीं होता है, उसको यह प्रयोग कश्ना चाहिये । सेयेक-- 
सफेद फूलकी कटसरेया (हि ) “ सेरेयकः श्वेतपुष्पः सरेयः कट- 
सारिका” (अ. प्र.) 

वटशुङ्गा्टक--““ न्यग्रोधस्य प्रथमोदूभिन्नः प्ररोहो बटञ्युङ्गः ” 

) शुज्ञ प्रथमोद्‌ भिन्नं पत्रांकुरम्‌ ८ इन्दु ) प्रथमोत्पन्न अंकुर । इसके 

आठ अंकुर लेने चाहिये ।” ८‹ पुत्रावश्थाचिन्यत्वादेतत्‌ संख्याव च्छिन्नत्वम्‌ । 

यह विधि नस्य ओर पान-भेद्‌ से दो प्रकार से की जाती हे । 
इसका विस्तृत वर्णन चरक तथा. सश्चत में हुआ है। “कनकमयान 
राजतानायसांश् पुरुषकानभिवणाननुप्रमाणान्‌ दध्नि पयस्युदकाञ्जखो वा 
प्रक्षिप्य पिवेदनवशेषतः पुष्पेण . ? . इत्यादि । 

पुंसवन की अवधि बारह रात्रि तक है, ऐसा कुछ आचार्य मानते 
हैं । कुछ रोग युग्म दिनो में-ही मानते हैं | कुछ विद्वान्‌ प्रतिदिन करने 
का नियम मानते ह । “द्वादशरात्रमिल्न्ये । तत्रापि युग्मदिनेष्विति केचित्‌ । 
प्रयहमिलयपरे । ८ संग्रह ) आचाय हण के मत से प्राप्तगभा स्री के लिए 
लक्ष्मणादि द्वारा नस्य गरभभ-स्थापनार्थ तथा पुत्रोत्पच्यर्थं गर्भ-धारण से तीन 
मास पूर्व ही पुंसवन के लिये करना चाहिये । “ रूब्धगर्मायाश्र रक्ष्म 
णादिनस्यदानं गर्भस्थापनार्थम्‌ । मासत्रयाभ्यन्तरे पृत्राप्यजननारथ नस्य- 
दानमं।” यह कमे गर्भ में गति होने के पूर्व ही करना चाहिये । 
क्योंकि इस संस्कार का प्रधान उदेदय क्षेत्र का संस्कार ही है, तथा इस 


को एक बार ही करना चाहिये प्रति गभे में नहीं करे जैसा कि देवल 
पके वचन दहै-- 


श 
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“पुंसबनाख्य कमै गभचटनातं पूर्वम्‌ । एते च पुंसवनसीमन्तो- 
न्नयने क्षेत्रसंस्कारकमेत्वात्‌ सकृदेव कार्ये, न प्रतिगभम्‌ । यथाह--- 
देवल :-- @ 
- = सकृच्च संस्कृता नारी सर्वगर्भेषु संस्कृता । 
« । ययं गर प्रसूयेत स सर्वः संस्कृतो भवेत्‌ । 
= ( याज्ञवल्यस्मृति १।१२ ) 
संग्रह मे- इस प्रकरण में “यच्चान्यदपि ब्राह्मणा वृद्धल्नियो वा 
__ बूयुस्तच्च कुयात्‌ . . . वृद्धलीग्रहणगार्भिण्यां हेयोपादेयतत्फलानामनुभावा- 
भ्यासे न परिज्ञानन्निशेषप्रदशेनार्थं नतु सामान्येन वृद्धल्लीवचनस्यानुष्ठेय- 
त्वम्‌ । तथेव तब्राह्यणव चनं श्रोतस्मार्तविधानोपलक्षणार्थम्‌ । इनसे स्पष्ट 
प्रतीत होता है यह संस्कार परम महत्व का है| वेद्य समाज में इसका 
प्रचार भी होना चाहिये । ॥ 
उपचारः प्रियहितैमतरेभुये ख गभ॑ध्रक्‌ ! 
नवनीतधरतक्षीरेः सदा चैना्पाचरेत्‌ ॥ ४३॥ 
प्रिय-अभिलषित तथा हित-पथ्य आहार-विहारों से पति या 
शर्य द्वारा किया हआ उपचार गभे धारण कराने वाखा होता है । 
मक्खन, घृत ओर दूध सदा खानेमे लेने चाहिये । ` 
वक्तव्य+-सगर्भ खी के साथ सोम्य आकृति, सोम्य वचनं तथा 
उपचार एवं सौम्य चेष्टा ओर प्रिय-हितकारी व्यवहार करने वाले परि- 
चारक तथा पति होने चाहिये । ऐसा करने से गभे को हानि नहीं 
पहुँचती है । = = 
प्रमाणसंग्रह 
१ व्याधींश्वास्या मदुमघुर शिशिरसुखसुकुमारोपायेरो षधाहारोपचार- 
ए्पचरेत्‌ । । (च० शा० ८) 





२ सोभ्याकृतिवचनोपचारवेष्टाश्च प्रियहितवर्तिन परिचारका- _._ 


भर्तेति 


स्तथा भत 






। (वृ. वा. शा. १) 
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सौम्याकृतियुक्ताः परिचारका भतो ब गर्भेस्थापनम्‌ । (इन्दु ) 
३ गर्भसमानयोगक्षेमा हि गर्भिणी भवति । तस्माद्‌ विशेषतस्तां 
प्रियहिताभ्यां ग्भोपघातकरेभ्यो रक्षेत्‌ (वृ. वा. शा. २०) 


अतिन्यवायमायासं भारं प्रावरण गुरु । ~ 

अकालजागरखभ्रे कठिनोत्कट कासनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

शोकक्रोधभयोद्वेगवेगश्रद्धाविधारणम्‌ । ~ 

उपवासाध्वतीकष्णोप्णगुरुविष्टम्मिभोजनम्‌ ॥ ४५ ॥ _ 

रक्त निवसनं श्रश्नकृपेक्षां मद्यमामिषम्‌ | 

उत्तानशयन यच्च सियो नेच्छन्ति तच्यजेत्‌ ~! ७३ ॥ 

तथा रक्तसुतिं शुद्धि ब्िमामासतोऽटमात्‌ । 

एभिगेभः सवेदामः कक्षो शुष्येन भियेत वा ॥ ४७ ॥ 

गर्भिणी स्री--अतिव्यवाय, अतिश्रम, भार उठाना» वजनदार 
वख ओढना, असमय में जागनाँ या ¦ सोना, कठिन या उत्कटासन, 
शोक, क्रोध, भय, उद्वेग उप स्थित वेग का रोकना, श्रद्धा का रोकना, 
उपवास, मागे गमन, तीक्ष्ण, उष्ण, गुरु, विष्टम्भि भोजन, रक्तवख, 
अश्र, कूप का देखना, मद्य, मांस, उत्तान शयन (चित्त ठेटना ) जिन को 
ली पसन्द नहीं करती हो उन को याग दे । रक्तखुति, बमनविरेचन रूप 
शुद्धि, बस्ति इन को अष्टम मोस तक प्रयोग में नदीं छावे | इन्हीं कर्मा 
के करने से आम गभ का स्राव हो जाता है अथवा गभोशय में सूख 
जाता है तथा मृत्यु भी हो जाती हे। 

वक्तव्य--इच शोको में गर्भिणी-परिचयों (सगभी के शारीरिक 
एवं मानसिक खास्थ्य की रक्षा करना ) तथा स्वस्थवृत्त का वर्णन किया 
गया हे | गर्भिणी सद्वृत्त का तात्पये है---गर्भावसस्‍था में अपनी तथा 
गभे की रक्षा की दृष्टि से प्रसूतिकर्म दक्ष वेद्य के आदेशानुसार गर्भिणी 
का आहार-विहार ओर आचार का खकीय अनुष्ठान । माता के शारीरिक 
“तथा मानसिक गुण-दोषीं का बुरा प्रभाव गभैख्ित बालंक पर अवद्य 
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पढ़ता है, इसलिये पथ्यप्रद आहारविहार तथा आचार से गर्भिणी का 
स्वास्थ्यरक्षण, गर्भिणी सखरीको स्वास्थ्य-रक्षा में बालक-विनाश्कारी कारणों 
का याग, रोगिगी का रोगोपशमन, प्रसवकालीन रोगों का अभाव होकर 
~ सच्छान की उत्पत्ति' के साथ स्ली का भी स्वास्थ्य उत्तम रहता है| इस- 
+ लिये इस स्वस्थवृत्त पर ध्यान देना चाहिये। व्यवाय के याग के विषय 
में श्रीवाग्भट्ट ने एकान्ततः व्यवाय का निषेध न कर के, “अतिव्यवायं 
यजेत्‌ ` ” ऐसा मध्यम माँगे का निर्देश किया है। स्मृति भन्थों में 
षण्मास. तक व्यवाय करने से धर्म की हानि नहीं होती है, ऐसा भी 
“ छिखा है । सुश्ष॒त ने, तदा प्रश्रति व्यवायं व्यायाममतितर्पणमतिकशीन 
दिवास्वप्र॑ रात्रिजागरण शोक यानारोहणम्‌” इत्यादि (शा, ३-१६ ) 
से सर्वथा निषेध किया हे यह उचित भी है, क्‍यों कि व्यवायादि 
कर्म गर्भिणी के लिये एकान्ततः अहितकरः होते हैं। इसलिये इन का 
सेवन कदापि नहीं करना चाहिये । 
अतिव्यवाय से-चियों , के. जननेल्धिय की तरफ रक्तप्रवाह ` 
अधिक हो जाता है, इस से गभखाव एवं गर्भपात की राका वनी 
रहती हे । | * 
” साधारण स्वस्थ पुरुष के लिये भी अतिव्यवाय एवं अतिव्यायामादि 
का निषेध है | यह तो सगभ अवस्था है . 
व्यायामजागराध्वखीदास्यभाष्यादिसाहसम्‌ | 
गज सिंह इवाकषन्‌ , भजन्नति विनटरयति ॥ 

(वा. सरू. २-१४ ) 
ब्रह्मचयेमायुष्याणां श्र्ठम्‌ ( चरक ) | 
व्यायामः-आयामो विविधोऽङ्गानां व्यायाम इति संज्ञितः । 

इति । शरीरायासजननं कर्म व्यायामसंज्ञितम्‌, ( सुश्रत ) 


एकान्ततः पथ्यतम वस्तुओं में आहार, ब्रह्मचयै तथा रत्रिखप्र ,--- 


शरीर के लिये उपस्तम्भ होते है-- 
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“आहारशयनाउब्रह्मचयैश्लै क्या प्रयोजितैः" । 
शरीरं धायते नियमागारमिव धारणेः। (अष्टांगहृदय ) 
१ तस्माददहितानाहारविहारान्‌ प्रजासम्पद्मिच्छन्ती खली विशेषेण 
व्जयेत्‌ । । ( चरक ) माता च गर्म प्रधानं कारणम्‌। ` “त ॐ 
येन आनिषेकात्‌ प्रश्रति प्रसवपयन्तं मातुरेव गुणदोषावनुविद्धाति 
गभेः-- ( चक्रपाणिः )। ॥ 
२ षण्मासान्‌ कामयेन्मर्त्यौ गुर्विणीमेव वे खियम्‌ । अदन्तजनना- 
दुध्वैमेवं धर्मो न हीयते । ( अत्रि ) । नः 
३ गर्भिणीं नोपेयात्‌ प्रमदां नरः; गर्भिण्यां गर्भ-षीडा स्यात्‌ । 
(सु० नि० )। व्यवायशीलछा दुर्वपुषमहीकं सखेणं बा । (च ० ) आयास-परि- 
श्रम । चरक तथा अष्टाङ्गसंप्रह के मत से दारुण-अययन्त अनुचित 
शारीरिक कर्म नहीं करने चाहिए, जो अधिक परिश्रम वाले हों जेसे-- 
दौडना कूदना आदि । जिन से श्रम अधिकं हो, हृदय में धडकन हो । गर्भ में 
स्फुरण हो ऐसा श्रम कभी भी नहीं करना चाहिये साधारणतया घर 
के काम, चलना-फिरना, खच्छ वायु सेवन आदि साधारण श्रम सगर्भा के 
लिये स्वास्थ्यप्रद हैं । इन कर्मो से शरीर में हल्कापन रहता हे । मांप- 
पेरिर्यो कायेक्षम तथा कष्टसहूनशीर होने से प्रसव के समय कष्ट कम » 
होता है । फलतः सगर्भां को आसी होकर नहीं रहना चाहिये । 
“ दारुणाुचितव्यायामसेविन्याः ' (च ० ) । समासतः दारुणादच चेष्टाः 
(व्रृ० वा० )। प्रावरणम्‌ प्रावरः | प्राव्रियतेऽनेनाङ्गम्‌ | घनः पटः । 
कापासो रोमवान्‌ घमः पटस्तूकादिरियरुणदत्तः ( सु० उ० ) । वर्ण- 
कम्बरुमिति पदार्थचन्द्रिका । गुरु प्रावरणं कंबखादि इति चक्रपाणिः । द्धौ 
प्रावारोत्तरासङ्गो समो । ८ इत्यमरः ) । उत्कटकासनपाद और सक्थ के बल 
. बैठना अवसक्थिकासन ( 8४४४४०४ ), उक बैठने से मूलाधार पीठ 
( भगपीह 61118 €प्रा ) पर दबाब पडता है, जिस से योनिद्वार विवृत 
हो जाता है । इस से गर्भल्लाव एवं गर्भपात होने का भय रहता है | 
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4 गृदपाष्णिसमायोगः श्राहुरुत्कटकासनम्‌ | इसीखिये कठिनासन भी 

वज्यै हे । शोक-क्रोध-भय आदि-गर्मिणी ऐसे कर्म नहीं करे, न सुने, न 

देखे जिनसे चन्त में शोक, क्रोध, भय, उदवेग आदि मानसिक विक्ृ- 

>तिद्यें की उत्पत्ति ही “ दुर्दशनानि परिहरेत्‌ । उद्वेजनीयाश्च कथा: । 
क । 

» कोधभयसंकरांश्च, भावान्‌ परिहरेत्‌ (सु० शा० १० )। वेगविधारण- - 
मलमूत्र आदि के ,वेगों को रोकना । इनके वेगों को नहीं रोक- 
ना चाहिये । इनके वेगविधारण से नानाविध व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । 
इसके लिये “न वेगान्‌ धारणीय ” स्वतंत्र अध्याय ही संहिताग्रन्थों में 

` हैं। अधश्रोध्वन्न भावानां प्रवृत्तानां खभावतः । न वेगान्‌ धारयेत्‌ प्राज्ञो 
वातादीनां जिजीविषुः ( सु० )। 

श्रद्धाविधारण-- गभेवती की जो इच्छा उत्पन्न हुई हो उसकी 
पूति करना । “ तस्मात्‌ सा यद्‌ यदिच्छेत्‌“तत्तस्थे दापयेत्‌ । ठन्धदौषदा 
हि वीयेवन्त" चिरायुषच्च पुत्रे जनयति । ८ खु ° उ० ५५ अ० ) 

उपवास---गर्भिणी उपवास नहीं करे । क्योंकि इसके भोजन से 
अपना तथा गमे का पोषण होता है, इसलिये आवश्यक आहार का 
सेवन करना ही चाहिये । - 

^ भोजन-- तीक्ष्ण, उष्ण, गुरु, विष्टम्भि भोजन करने वाली खी 

के कुक्षि में ही गर्भ मर जाता है अथवा वह गक्ष अकाल में ही गिर 
जाता हे, अथवा उचित का के पूर्व ही गर्भपात हो जाता है, या वह 
अन्दर ही शुष्क हो जाता हे । दूसरी बात यह भी है कि तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ 
युक्त भोजन प्रायः विदाही होते हैं । इनके सेवन से हृत्‌ प्रदेश मे दाहं ~. 
तथा वेचेनी हो जाती है । इसलिये चरक-सुश्रुव तैथा संग्रह में मी 
विदाही द्रव्यों का गार्भणी के लिये निषेध किया है | “ विदाहि द्रन्य- 
मुद्गारमम्लं ङुयोत्तथा तृषाम्‌ | हदि दाच्च जनयेत्‌ पाकं गच्छति तचि- 
रात ” । ( भावप्रकाश ) च 

बस्ति शब्द से आस्थापन तथा अनुवासन अर्थ लेना चाहिये। _.. 
क्योंकि “मासान्‌ सप्त च गर्भिणी । अनास्थाप्या” ( अ. ह. सू. १९ अ० ) 
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केवर अष्टम मासतक आस्थापन ओर अनुवासन का याग है ।” 
४ केबल त्ष्टममासमरुपादायास्थापनमनुवासनं वा । ” ८ अ. संग्रह शा० 
अ० ) इति 
भोजन के विषय में वस्तुतः देखा जावे तो गर्भिणी का आधार - 

आर आचार विशेष महत्व का होता हे, क्‍योंकि उसको अपना तथा गभ 
का पोषण करना पडता है । यह भी ध्यान में रखने की बात हे कि 
गभेवती के पाचक अङ्गो, वरक्क, त्वचा, फुफ्फुस आदि मछोत्सजन के 
अवयवो को बहुत काम करना पडता हे । विशेष करके वृक्कों को, इस- 
लिये आहार, युपाच्य, सुशोष्य तथा पोष्टिक होना चाहिये । इन सब - 
पदार्थों में ऐसे गुण विशेष होने चाहिये, जिन से म॑खमूत्र का अच्छी 
तरह त्याग हो तथा शरीर में विषमय पदार्थो का सञ्चय न हो, जिससे 
इस अवस्था में या प्रसवोत्तर होने वाली व्याधिर्यो का भय न हो। 
नव्यमत से सुधा ( चूना, केल्सियम, स्फटिक ) जीवतिक्ति ८ विटामीन्स ए 
बी. सी. डी ) अधिक मात्रा मे खाद्य द्रव्यो मँ होनी "चाहिये । गै 
अपने पोषण के लिये सभी वस्तुएँ माता के अन्नरस से ग्रहण करता हैः । 
यदि माता के आहार में “ए” विटामीन्स की कमी होगी तो उस कों 
ओपसर्मिक रोग 1716०॥1ए6 07 71811018. होने की आका रहेगी । 
यदि माता के आहार में सुधा-भाग अल्प होगा तो गम माता की अख्थि- | 
यों तथा दांतों से इस खटिक की कमी को पूरा करेगा | ऐसा करने से “ ¦ 
माता को अस्थि मृदुता, कृमिदन्त आदि अस्थि की कमी से होने वाले | 
वेकार होने की सम्भावना है । इसी तरह “बी” जीवतिक्ति की कमी 

से गभेखाव, गर्भपात, प्रसव; मतशिशुजन्म आदि आपत्तिर्यौ होने की 

राका बनी रहती है । एवमेव ' जीषद्रत्य “डी” की आहार में कमी रहने 

से खटिक की मात्रा रहने पर भी अस्थिविकास में उसका उपयोग नहीं 

हो सकता, क्योंकि खटिक के सात्मीकरण के लिये “डी” की परमावदय- 
- कता ह | इन सब बातों का विचार करके ही हमारे आचार्यो ने आहार 
- में मक्खन, घृत, क्षीर, मधुर, स्निग्ध आदि से सदा बूंहण करने का 

आदेश दिया है- 
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“ वृहयेत्‌ सूतिकाबालबृद्धान्‌ । भां सक्षीरसितासपिमधुरलिग्ध- 
बस्तिभिः ।” ( वृ ° वा० ) गभेस्त्वामगर्भेण । ( आप्यायते ) ( चरक शा० 
६ ) ग्भस्त्वामग्र्भण इत्यत्र--आमगभोण्डादिरिपेण समुदितानां मांसादीनां 


~ सद्यगनिष्पन्नानां च बुद्धिरुच्यते । ( चक्रपाणि ) 
23 





59 निषिद्ध आहार ओर कुछ द्रव्यो के अतियोग के विषय में चरक 
में बहुत विशद्‌ वर्णन ,है---मद्यनितद्यापिषासालछुमल्पस्मृतिमनवस्थितचित्ते 
वा... . . .तस्मादहितानाहारविहारान प्रजासम्पदमिच्छन्ती स्रो विशेषेण 

न वजयेत्‌ ( च० रा० ८) 


गर्भधारण के अनन्तर मर्भिणी के .शरीरगत सभी अवयवो में परि- 
वर्तन मी हो जाते हैं, उनके कायै भी बढ जाते हैं । प्रकृति की तरह 
से यह गर्भिणी शरीर को नूतन परिस्थिक्ति के अनुकूल बनाने कां प्रयत्न 
हे । इस समय योग्य आहार रखनेपर प्रकृति की सहायता दो सकती हे 
तथा गर्भिणी का शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहने पर ही 
खख, सुदृढ ओर सत्वशीर सन्तानं उत्पन्न होती हे । प्रत्येक गार्भिणी को 
खस्थवृत्त के भिन्न-भिन्न नियमों का ज्ञान उनके पालन का महत्वपूर्ण ज्ञान 
होत्रा चाहिये । “ पूर्णमिव तैरपात्रमसंक्षोभयताऽन्तर्वन्ली भवत्युपचयों” 
( च ० शा० ९.) गर्शिणी-स्वस्थवृत्त तथा गार्भेणी-चिकित्सा के विषय में 
चरकसंहिता में अत्यन्त महत्वपूर्णवर्णन हे । इन्हीं छोकों के अनुसार 
गर्भिणी का आहार-विहार का वर्णन हुआ है । मय सर्वथा वज्य है, मर 
खरूप पदार्थों का शरीर से उत्सगे बढाने के लिये जल की मात्रा अधिक 
बढानी चाहिये । भिन्न-भिन्न ताजे फल ओर हरे स्ताग-सब्जी का नियम 
से अधिक सेवन करना चाहिये । पाचन प्राकृतिक हो तो आमगभे का 
सेवन करना चाहिये । इन पदार्थो के सेवन से स्वास्थ्य के लिये तथा 
गर्भवृद्धि के लिये आवश्यक सभी पदार्थ जैसे---जान्तव प्रोटीन, केल्सियम 


क्छोराइड, छोह, फॉस्फरस आदि खनिज द्रव्य तथा विटामिन्स पयाप्त __ 


मात्रा में मिल जाते हैं। 


१०२ 
काइयप ने बहुत ही विशद्‌ वैन किया है--- 
यानि द्रव्याणि पुण्यानि माङ्गल्यानि शुचीनि च । 
नवान्यभग्रखण्डानि पुन्नामानि प्रियाणि च ॥ १॥ 
गभिण्येतान्युपहरेद्‌ वासांस्याभरणानि च । ~ 
न सत्री नपुसकाख्यानि धारयेद्‌ वा रमेत वा । २ ॥ 
धूपिताचितसंख्ष्टं मङकाद्यपवर्जितम्‌ । , ` 
ब्रह्मघोषः सवादित्रेवाँ दित वेदम शस्यते | ३ || 
ग्रातरुत्थाय शौचान्ते गुरुदेवाचने रता। - 
अर्चेदादियमुयन्तं गन्धधूपाचनाजयैः | ४ ॥ ^ 
क्षीयमाण च शशिनमस्तं यान्तं च भास्करम्‌ | 
न पश्येदू गर्भिणी नित्यं नाप्युभौ राहुदर्शने ॥ ५ ॥ 
सोमाकों सप्रहो श्रुत्वा गर्भिणी ग्वेदमनि । ~ 
रान्तिहोमपराऽऽसीत युक्तयोगं च याचयेत्‌ ॥ £ । | न 
न द्विष्यादतिथं भिक्षां दद्यान्न प्रतिवारयेत्‌ । | 
स्वय भ्रज्वछिते चामरो शान्यथ जुहुयादूघृतम्‌ ॥ ७ ॥ | 
पूणकुम्भ घृतं माल्यं पूर्णपात्रं घृतं द्धि । ^ 
न किचित्‌ प्रतिरूूधीयान्न च बध्नीत गर्भिणी 1८ ॥ = 
सूत्रेण तनुना रज्बा स्तम्भनं बन्धनानि च | ॐ 
वजेयेद्‌ गर्भिणी नित्यं कामे बन्धान्विमोक्षयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
( जातिसूत्रीयशारीरम्‌ ) 
नित्यं स्राता च हृष्टा च शुर्क्ृबख्रधरा शुचिः । 
देव विप्रपरा सौम्या गर्भिणी पुत्रभागिनी || १ ॥ 
नेवोन्नता न प्रणता न गुरं धारयेच्धिरम्‌ । 
उद्वेजनं तथा दास्यं सङ्घातं चापि वर्जयेत्‌ । २ ॥ 
( गभिणी चिकित्सितम्‌ ) 


। 
+ 
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बहुपुत्रामनन्तां च ईश्वरीं युदितां तथा | 
ब्राह्मीं च सहदेवीं च तथा चेवेन्द्रवारुणीम्‌ ॥ १ ॥ 
जीवकषेभको भागी समङ्गां च तथेव च । 
रोहपादान्‌, बटञुङ्गानात्मगाप्रां तथेव च ॥ २ ॥ 
 ॐरिष्टपृतनां केशीं शतवीर्यां च पार्थिव । 
सहस्रवीर्या चेतानि प्राजापत्येन संहरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सन्दधेदथ पुष्पेण धारयेदुत्तरेषु च । 
* त्रेवृत तु मणि कृत्वा तं श्रोण्यां गर्भिणी सदा ॥ ४ ॥ 
अन्तर्वत्नी चिकित्सितम्‌ 
वातटेश्च भवेद्‌ गभः कुब्जान्धजडवामनः । 
पित्तकः खलतिः पिंगः, श्रित्री पाण्डुः कफात्मभिः ॥ ४८ ॥ 
वायुकारक पदार्थो के अधिक संबन से गर्भ कुब्ज ( कुबडा ) 
अन्ध, जड जा वामन हो जातां दै । पित्तकारक पदार्थो के अधिक 
सेवन से गंजा या पिङ्गल वर्णवालां होता है । कफकारक पदार्थो के 
अधिक सेवन से चित्र तथा पाण्डुरोग हो जाता है । 
„ वक्तव्य--यह विषय वृद्ध वाग्भट तथा चरक-सुश्रत में दोहेंद 
विमान प्रकरण में वर्णित है | इन तीनों आचार्यो काएक ही मत है कि 
गभोवसामेंखीके मनम विशेष प्रकारं की बासनाएं उत्पन्न होती हैं, 
उनकी पूर्ति न करने से साधारण बातों पर ही माता के मन पर बडा 
भारी दुष्परिणाम होने की संभावना रहती है, इसलिये चरक ने कहा 
है-श्रद्धाविघात से वायु प्रकुपित होकर शरीर के भीतर प्रवेश कर के गभे 
को विनाश, अथवा वेरूप्य ( कुब्जादि ) करता है । इच्छाविघात से मनः- 
क्षोभकर भय की तरह वात प्रकोप होता है । 
“प्रार्थनासन्धारणाद्धि वायुः प्र ¦ 
मापद्यमानस्य विनाश वैरूप्यं वा कुयोत्‌ । ८ चरक ) । इच्छाविघातश्र 
मनःक्षोभकरभयादिकटेत्वाद्‌ बातग्रकोपको भवत्रि | ( चक्रपाणि ) । 





ऋ 
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अष्टांगहृदय तथा संग्रह भे चरक-सुश्रुत से यह विशेष दोषानुसार 
वर्णन किया हैः। यद्यपि चरक-सुश्रतने भी इसी विषय को प्रकरणान्तर 
मे “माता के आहार-विहार दोषों से ” इन विकारोंका वर्णन भी 
किया है । 121: 2:५४ मी 

बीजात्मकमोशयकांलदोषेर्मा तुस्तथाहारविहारदोषैः । 

कुर्वन्ति दोषा विविधानि दुष्टाः संस्थानवर्णन्द्रियवेक्रतानि । 

वषासु काष्ठारमधनाम्बुवेगास्तरोः सरितसखरोतसि संस्थितस्य । 

यथेव कुयुर्विक्रातें तथैव गस्य कुक्षौ नियतस्य दोषाः । 

| (च. शा. २) 

इसीलिये चक्रपाणि ने भी माता को गम में प्रधान कारण 
बतलाया है, तदनुसार गर्भाधान से लेकर ग्रसवकाल पथन्त माता के 
आहार-विहारजन्य दोषों का ही” गमे `परं प्रभाव पडता है । याज्ञवस्क्य- 
स्वृतिकार ने भी इसी का समर्थन किया है--- कह 

काटकमोत्मवीजानां दोषमोतुस्तथेष च । 

भस्थवेक्ृतं दुष्टमङ्गहीनादि जन्मतः । ( ३।१६९ ) 

कुंब्ज---स्नायुस्थित विकृत वायु से होने वाखा रोग । 

“ सवाह्याभ्यन्तरायामं खल्वीं कोब्ज्यमथापि वा । 

कयात्‌ स्नायुगतोऽतिरः.। ( च. चि. २८ ) | 

ङ्जत्वच्च शिरागतवातविरिष्टत्वात्‌ केचिदायामान्तगैत इत्याहुः । 
अन्ध, दृष्टिनाश | जड,-मन्दमति । चित्र॒ (श्वेत कुष्ठ ) पाण्डु-श्रेतवर्णता 
श्ेतावभासता । 

श्रोत्रादिष्विन्द्रियवर्ध कुर्याददुष्टः समीरणः | ( चरक ) 

वामन--गर्भाशयस्थ खुक्रार्तव में बातग्रकोप होना तथा गर्भस्थ 
रिय॒ की पुष्टि के अभाव में शरीर की वामनस्थिति बन जाती है । 

वामनत्वमिति--ुष्टशुक्रारब्धत्वांतू गभौवर्ते यथा युगलेकांगुली 
बद्ध गुदादिक भवति, तथाऽयमपि वामनयोगः । ( शा. दी. ) 


¢ ^ 








१०५ 


यद्यपि पाण्डु उस रोग को कहते हूँ, जिसमें रोगी का वर्णं श्रेत 
तथा पीत हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में रञ्जकपित्त के विनाश को ही 
पाण्डु संज्ञा दी है । क्रिन्तु यहाँ पर कफ कारक पदार्थों के अधिक सेवन 
.से _बालक का वर्ण न्ेतावभासता या ख्रेतवर्णता ही लेना चाहिये । चरक 
ने कफजं विकारों में श्रेतवर्णता ही लिया है ! अन्यथा पाण्डुरोग पेत्तिक 
व्याधि होने से यह स्थल शङ्काभ्रस्त बन जाता है । इसी तरह जड भी 
यद्यपि क्लेष्मिक विकृति हे, तथापि बाताधिक्य द्रव्य-सेवन से भी पित्त 
तथा 'ऋष्मा का नाश होने से हो सकता है; अन्यथा यह भी शङ्कास्पद 
“हो जाता है। जडः स्तोकः श्रतिः । खलति:-निलॉमशिरस्त्वम्‌ । ८ इन्दु ) 
व्याधींश्रास्या मदुसुखेरतीक्ष्णेरोपधेजयेत्‌ । 
गर्भिणी ली के रोगों की म्रदु-सुखप्रद-मदुवीय ओषधियों द्वारा 
चिकित्सा करें । 
वक्तव्य- गर्भिणी के रोगों में विशोष करके मृदुवीये, मधुर 
शीतल, सुकुमार औषध तथा उपचारो से “चिकित्साकर्म करना चाहिये । 
इस अवस्था मे वमन, विरेचन ओर शिरोविरेचन ग्रश्न॒ति उग्र शोधन 
ओषधों का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।*रक्तमोक्षण नहीं करे । अद्यधिक 
अव्श्थाओं को छोढकर सभी समय आस्थापन ओर अनुवासन भी नहीं 
देने चाहिये। गर्भकाल में अष्टम मास से वमनु, विरेचन साध्य रोगों 
में भी यदि अत्यधिक अवस्था हो तो मृदु वमन-विरेचन द्वारा अथवा 
तद््थकारी प्रयोगों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये। गर्भवती की उपमा 
तैखपूर्णं पात्र से दी जाती है। जैसे तेल से. पूर्ण पात्र में थोडा-सा धक्का 
भी तैल को गिरा देता है | वही हालत गभैकी है"। गर्भकाल में किया 
गया थोडा संक्षोभ भी अन्तर्वत्नी के गर्भ तथा शरीर को हानि पहुँचा 
सकता है | इसलिये गभ की परिचयों या चिकित्सा अत्यन्त सावधान 
पूर्वक होनी चाहिये । 
“ व्याधींश्रास्या मढुमघुरशिशिरसुखेरोषधाहार-विहाररुपाचरेत्‌। न ` 
चास्या बमनादीनि प्रयोजयेत्‌ । न रक्तावसेचनम्‌ 1 त्वष्टम॑ मासमुपादाया- 


| । 
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स्थापनमनुवासनं वा । वमनादि साध्येषु पुनर्विकारेषु ृदुभिस्तदर्थकारिभि- 
बोयक्रमेत्‌। पूर्णमिव तेलपात्रमसंक्षोभयद्‌ गर्भिणीमुपाचरेदिति । 
इवयनायायिके व्याधो विधिराययिके पुनः 
तीक्षणेरपि क्रियायोगेः ियं यत्नेन पाटयेत्‌ । , (बर. वा. २ शा. ) 
द्वितीये मासि कललाद्‌ धनः पेश्यथवाउबुदम ॥ ४९] 
पुखीङ्धीबाः कमात्तेभ्यः 
अथ-- द्वितीय मास में कछछ से घन, पेशी अथवा अद्‌ 
होता है । इनसे क्रमशः पुरुष-खी तथा क्लीव होते हैं। 
वक्तव्य--अथम मास (चार सप्ताह) में गभ कपोतके अण्डे 
के आयाम का होता है तथा इद्‌ आकार के भैभकोष में तैरता 
रहता है । गर्भ अपने अक्ष पर मुडा हुआ, शिर तथा पुच्छ मिले हुए 
रहते हैं इसकी लम्बाई १।५ इच्च (२ मि० मी० ) एवं भार दर 
सत्ती का होता ह । मस्तिष्क तथा सुषुम्ना मिले हुए कर्ण तथा नेत्र के 
बुद्बुद से दिखलाई पडते हँ । एवं शाखाओं के अंकुर भी निसतवत्‌ 
प्रतीत होते हैँ । इसमें हृदय व्यक्त रहता है, इसमें कोष्ठ चतुष्टय का 
विभजन भी प्रारम्भ हो जाता,है । इस तरह के सद्‌असद्‌ अवयो 
के देखने से मनुष्य-गभ का ज्ञान होता है। 4 
आयुर्वेद के अन्थों में लिखा है कि गभे प्रथम मास में कठ 
का रूप लेता हे और अव्यक्त (अस्फुट) उसका शरीर होता है | 
कुछ अङ्ग व्यक्त तथा कुछ अव्यक्त होते हैं । 
द्वितीय मास ( आठ सप्ताह ) में गभे मुर्गे के अण्डे के बराबर 
एक इच्च छम्बा ओर भार में तीस रत्ती का होता है। उसके सिर 
की बनावट मनुष्य सदृश होती ह। पुच्छ विलीन हो जाती हे और 
हाथ-पैर स्पष्ट होने लगते हैं। आँख, कान ओर नाक पहिचान में 
आने छगते हैं, बहिजेननेन्द्रियाँ दिखलाई पडने गती हैं, परन्तु लिङ्ग 
का भेद नहीं कर सकते | आयुर्वेदीय संहिताओं में भी एतादश वर्णन 
. पाया जाता हूँ। छ्खिादैकि द्वितीय मास में शीत (कफ) ऊष्मा 
# 
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( पित्त) ओर वायु से गर्भाशयगत महाभूतं का परिपाक होता है तब 
कललावस्थापन्न गर्भ घन रूप में परिणत होता हे। इसका यह भी 
स्पष्ट अर्थ होता, है. कि--जैसे महाभूत माता के गर्भ में समागत 
, रस-रक्त द्वारा गर्भ «को प्राप्त होते हैं तथा उन के ऊपर कफ, पित्त ओर 
बात की क्रिया हो कर गभे की पुष्टि होती है। इसी आधार पर 
५५ बातपित्तररेष्माण एवं देहसम्भवहेतवः ” । (सु० सू० २१ ) सार्थक 
होता है। यदि वह पिण्ड हो तो पुरुष, पेशी हो तो स्ली ओर अबुंद 
हो तो न॒पुंसक होता है. । 
= तत्र व्यक्तख रक्षणम्‌ 


क्षामता गरिमा कुक्षेमूंच्छा छदिररोचकः || ५० ॥ 

जम्भा प्रसेकः सदन रोमराज्याः प्रकाशनम्‌ । 

अभ्लेष्टता स्तनो पीनौ सस्तन्यो ङृष्णचूचुको ।॥ ५१ ॥ 

पादृशोफो विदाहोल्न्ये श्रद्धाश्च विविधात्मिकाः 

व्यक्तर्गमा के लक्षण- कृशता, कुक्षि (उदर गमादाय ) में 
भारीपन, मूच्छो, बमन, भोजन में अरुचि, जम्भा, प्रसेक ( लालाखाव ) 
शरीर में शिथिलूता, रोमाच्र होना, खटाई खाने की इच्छा दोना, 
स्तनों का मोटा तथा उनमें दूध का आना, चूचुक (स्तनों कां अग्रभाग ) 
ऋष्णवण होना, पैरो पर सूजन, अन्न का विदाह, परिपाक होना, अनेक 
प्रकार की पथ्य तथा पथ्य वस्तु में श्रद्धः होबा । 

आयुर्वेद महा्िधों ने स्ोऽलुगत ( अव्यक्त ) गर्भ तथा पयोगत 
गर्भ के सर्वतो भाव से आ जाने पर अर्थात्‌ व्यक्त गभे के लक्षण इन 
ज्छोकों में निर्दिष्ट किये हैं । 

+ -द्वितीये मासि घनः सम्पद्यते-पिण्डः पेदय्दं वा," तत्र पिण्डः पुरुषः, चरं 
पेशी, अदं नपुंसकम्‌ । (च ० शा» ३ )। द्वितीये शीतोष्मा। केरभिपच्य- 
मानानां महाभूतानां संघातो घनः सज्ञायते। यदि पिण्डः पुमान्‌, . खी चेत्‌ 
पेशी, नपुंसकं चेदयैदम्‌ । (ख ° शा०३) । पश्चाराद्‌ दिने सम्प्राप्ति-अंकुराणाश् 
सम्भवः । ८ हारीत ) । “ द्वितीये मासे घनः सम्पद्मते इव्यादि । किंवा तृतीय 

माते अन्नप्रत्यज्ञाभिव्यक्तेव्यक्तीमावो ज्ञेयः, द्वितीये तु मासे प्राम्यादिरूपे गर्भ 
प्रत्यज्ञव्यक्तीमावों न व्यक्त ( चक्रपाणि ) 
१ ६ 
। | 
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वक्तव्य- बद्ध वाग्भर्ट में रोमराजी के होने में यह युक्ति 
बतलाई है । प्रति मास स्री में गर्भाशय द्वारा रक्तस्राब होता रहता है । 
गर्भवती होने पर रक्तवाहिनी धमनियों के मुख बन्द. हो जाने पर 


रक्त को उत्पन्न करनेवाली क्रिया तो होती ही रहती है । इसलिये रक्त . 
प्रत्येक मास में आता ही है तथा शारीरिक परिवर्तन बना ही रहता है। , 


किन्तु रक्तवाहिनियों के सुख वन्द होने से रक्त बाहर नहीं आता है 1 
इसलिये नीचे रुकावट हो जाने से यह ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है । 
इसीको जरायु तथा अपरा भी कहते हैं। इस रक्त के रुक ,जाने से 


रोमराजी हो जाती है । अथात्‌--नाभि से ले कर योनि तक बालों की 


एक प्रकार की रेखा बन जाती है। “खिते तु रक्ते रोमराजी ग्रादुरभवति” 
इति । “जरायुशेषं चोर्थ्वमसक्‌ प्रतिपयते । तस्मात्‌ पीनकपोरूपयो- 
धरता कृष्णोष्ठचूचुकत्वच्र । ”- क्षामता---शरीर की कृशता। गभावस्था 
के प्रारम्भिक एक-दो महीनों में विशेष करके वमन, क्षुवाः की कमी, 
गर्भवृद्धि का भार आदि कारणों से शरीर में दुबेछता आ जाती है, किन्तु 
महीनों के बाद ही जब गर्भ-धारण की सहन शक्ति हो जाती है तथा 
क्रमशः वमन आदि भी कम हो जाते हैं, तब वही सगभ पहले की 
अपेक्षा अधिक पुष्टता के साथ सौन्दयेयुक्ता भी हो जाती है । यह कर्णीन 
कविकुलटमणि कालिदास ने सुदक्षिणा के वर्णन में किया है | गरिमा 
कुक्षी---गभ की अधिक वृद्धि होने पर गर्भाशयश्रोणि मुख में नहीं रह 
सकने से क्रमशः उपर आ जाने से उद्र की भी वृद्धि हो जाती है। 
छर्दि---यह प्रायः दूसरे मास में प्रारम्भ होती है ओर चतुर्थ-पञ्चम मास 
तक चाद रहती हे ।.वमन `प्रायः प्रातःकाछ ही पित्तरज्जित श्छेष्मा का 
ही होता दै, साधारणतया प्रातःकाङ बमन हो जाने के वाद्‌ पुनः दिन 
में नहीं होता है। कई खियोंमें प्रातःकारु न हो कर सायका में 
होता है । अरोचक---खाभाविक द्रव्यों के लिये अरुचि। प्रसेक- आस्य 

संस्रव्ण ( च )। गर्भस्थिति के कारण पचन-संस्थान में खछबली मचने 
से मुख में जल भर “जाता है। अस्लेष्टता--खट्टे पदार्थों के साथ 


£. ¢ 





[ ॥ 
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असखाभाविक द्रव्य--मिट्टी, चूना आदि में ईचि होना । यह लक्षण प्रायः- 
द्वितीय मास में उत्पन्न होते हैँ । स्तनौ पीनो--स्तनगत यह परिवर्तन क्षेत्र 
जनन खस्रावजन्य प्रभाव के कारण होता है । इसके परिणामस्वरूप रक्त- 
“ सछरण बढ जातां है तथा स्तनगत ग्रन्थियां अधिक कारयशील होने 
ख्गती हैं, जिससे स्तन पुष्ट होने छगते हैं तथा स्तन का आयाम बढ़ 
जाता हैं। इस स्तन-वृद्धि के तीन कारण हैं--( १) रक्त--सच्चार की 
अधिकता, (२) दुग्धर्रन्थियों की अत्यन्त वृद्धि, (३) सोत्रिक धातु 
ओर मेक्‌ की अधिकता से वृद्धि! । सस्तन्यौ -स्तनों के दबाने से एक गाढा 
द्रव ( पीयूष-खीस ) निकलता है, यह स्तनों में होने के कारण स्तन्य कहा 
जाता है । ““ स्तनयोभेवं स्तन्यम्‌" | यह्‌ तीसरे मास की आखिरी से 
चतुर्थ-पन्बम मांस में आता हैं। यह प्रारम्भ में खलप तथा पतला 
होता है, उत्तरोत्तर गाढा पीत वर्ण८ का.्तथा अधिकाधिक मात्रा में 
निकलने वाष्ठा होता है । इसका संगठन-जल, मेद, शुक्ति, लवण तथा 
पीयूष द्रव्यं का होता है । कृष्णचूचुकी --स्तन वृद्धि के साथ ही 
चूचुक भी बढ जाते ( मोटे होते ) हैं तथा प्रहर्षयुक्त । इनके चारों तरफ 
का मण्डल उभर आता है । इससे यह* स्पष्ट होता है कि गभाशय और 
स्तवौ का अद्यधिक सम्बन्ध हे । गर्भाशय के परिवर्तन के साथ-साथ 
स्तनों में भी परिवर्तन होने लगता है। पादुशोप्ठु--रक्त में रक्तकणों की 
कमी से तथा जक की अधिकता से पादों में सूजन हो जाता है । यद्यपि 
सगर्भावस्था में गर्भ, गर्भाशय, स्न आदि कन्ञों की वृद्धि के लिये माता 
के शरीर में रक्त की राशि अधिक होती हे, किन्तु जब रक्त में छाछ 
कण कम हो जाते हैं, जब रक्तता बढ जाती है, तथ सूजन आता हे। 


विदाह- अन्न का ठीक परिपाक न होने से । यह्‌ अजीर्णं से होब्य है । 


८  ई-तस्मद्‌ गर्भिण्यः पीनोज्नतपयोधरा भवन्ति । (खु० शा० ४) 
-धमन्यः संवृतद्वाराः कन्यानां स्तनषंश्रिताः । तासामेव प्रजातानां गर्भिणीना- 
श्च ताः पुनः। खभावादेव विव्रता जायन्ते । ( सु° नि अ० १०) 
३- स्तनयोः कृष्णमुखता । ( खश्चुत ) | 
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इस अवस्था में अजीर्णं होर्ना खाभाविक है | गर्भावस्था के अन्तिम 

मासों में जब कि गर्भाशय का वजन आमाहशय तथा अन्त्र-प्रदेश पर 

डने छगता है, उसी समय विशेषतः रात्रि में अजीणे .की सम्भावना 
होती है । एक यह भी ध्यान में रखने की बात है किः खभावतः सगआ- * 
वस्था में अम्छता रहती है, इससे भी विदाह होना सम्भव हे। इसीलिये 
गर्भिणी को नवनीत, घृतादि देने का आदेश है । चरक में भी आहार- 
आचार पर विशेष ध्यान देने के लिये कहा है | 

श्रद्धाश्च विविधास्िकाः- इसी लक्षण का निर्देश अष्ट्रॉज्नडसंग्रह 
तथा चरक में भी सामान्य रूप से आया हे । ड 

गर्भ रहने पर विविध अङ्गं में होनेवाले परिवर्तन निम्न प्रकार 
के होते हैं-- 

( १) उद्र या गर्भाशय ““गर्भा जठराभिवृद्धिम” गर्भ से उद्र 
की वृद्धि होती हे । 

(२) योनि---“ आतंवादशनम्‌ । योन्याश्च चाटाल्त्वम > । 
आतव नहीं आता है ओर योनि में ( गर्भाशय में ) चाटालत्ब ( विदरतत्व ) 
होना या वृद्धि होना । ~ 

(३ ) योनि से श्राव होना गर्भाशय से । क्योकि मृत गर्भो के 
लक्षण मे योनि का स्राव नहीं होता हैं । ऐसा चरक ने शा० अध्याय 
८ में बताया हे । उससे सिद्ध होता हे कि जीवित गर्भ में योनि का 
स्राव होता है। 

(४) न ~ 


“स्तनयोः स्तन्यमोष्ठस्तनमण्डलयोः काष्ण्यमल्यर्थम ।” 
(च० शा० 9 ) 
न्नतपयोधरा भवन्ति। (छु० शा० 





“ तस्माद्‌ गभिण्यः 
अ० ४9 ) ४ 
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स्तनों में दुग्ध का प्रादुभाव होता है । ओष्ठ ओर स्तनमण्डल 
कृष्ण वर्ण को प्राप्त होते हैं । गभौशय से आर्वव का स्राव रुकने से 
गर्भिणी के स्तन. पुष्ट एवं उन्नत होते हैं । 

~ (८ ) त्वचा “ रोमराज्युद्गमः” । (सु० शा० अ० ३) 
~ ततः कण्डुः प्रजायते । कण्डमूखा हि किक्विसावाध्तिः । 
~: (च० शा० ८) 
ख़चा पर रोमाज्न खडे होते हैं और उसमें खुजली होती हे। 
खुजली के कारण किक्विस पैदा होता है, अथात्‌ चर्म पर सफेद लकीरें 
पेदा होती हैं।._ 

८ ६ ) वर्णहानि ओर शिथिकता रक्षित होती हे । 

(७) नाडी संखान--““ आस्वसवणमनन्नाभिलाषाः छर्दिः, 
अरोचकत्वम , शभम्ककामता दोहद जानि ।” सुख से पानी आता दैः 
अन्न से रुचि हटती है, वमनं हतां है और खट्टे पदार्थो के उपर 
इच्छा होती हे । 

( ८) मूत्राशय और मछाशय--“ अभीक्ष्णं पुरीषपदृ त्तिः! मूत्र 
प्रसिच्यते । ( (सु० शा० अ० १० )। पुनः-पुनः शोच आता है ओर 
मूत्र भी आने छगता है। है” जे 


(९ ) सामान्य परिवर्तन--““ गुरुगात्रत्वं, चक्षुषरो ग्लानिः ईषत्‌ 


श्रयथुः पादयोः, कार्य बलवर्णहानिरतिशयेन क्डान्तिश्च (च० शा० ८ )। 
हाथ पैरों में गुरुता माम होती है, आँखों, में ग्ल्यनि, पैरों में सूजन, 
कृशता, शारीरिक शक्ति ओर क्लान्तिं भी कभी होती है तथा यूकावट 
भी मालूम होती है । | 
इस विवरण से यह स्पष्ट है कि गार्मणी-निदान करते समय 
सिंणी के भिन्न-भिन्न लक्षणों तथा चिहण को निम्न तीन भागों में 
विभाजित किया जा सकता है । यथा-- ` | 


9 द 
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(१ ) अनैकान्तिक क्षण तथां चिह्न । 
(२) निश्चयात्मक संशयोत्यादक चिह्न । 

(३ ) जभ निश्चितिकर चिह्न । 

अनैकान्तिक लक्षण तथा चिन्ह जप (छत 

१-रजोऽवरोध-- जिन च्ियों में मासानुमांसिक रजःस्राद 
प्राकृतिक होता रहता है, उनमें नियत समय पर रजःसखाव न होने पर गर्भ 
धारण की आशंका होती है । परन्तु चिकित्सक को केवर इसी लक्षण से 
गर्भधारण का अनुमान करने में विशष सावधानी रखना आवश्यक हे, 
क्योंकि रजोडबरोध यह्‌ लक्षण अन्य अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकता 
है ओर इन कारणों से चिरकालीन रजोऽवरोध होते हुए भी कभी-कभी 
गर्भधारणा देखी जाती है । निम्न भिन्न-भिन्न कारणों से रजोऽवरोध हो 
सकता हे---- 

(१) खी राजयक्ष्मा या तत्सदृश अन्य तीव्र बछ-मांस विहीनत्व 
करनेवाले रोग से या पाण्डु रोग से पीडित हो । | 

( २ ) नब-विवाहिता शिं मे कभी-कभी कुछ कार तक रजोऽ- 
वरोध देखा जाता है । त, | 

(३ ) गर्भधारण ॐ 5त्यधिक भय से तथा ` चिरकालीन बन्ध्या 
खियों मे सन्तानोत्पत्ति की तीव्र इच्छा से भी, कुछ कार तक रजोवरेध 
देखा जाता हे । 

(४ ) शि्यो जितने महिन तक बच्चों को स्तन पान कराती हैं 
तब तक प्रायः मासाचुमा सिक रजःखाव नहीं होता, परन्तु इस काल में 
गर्भ धारण होते देखा गया हैं। 

। (५) रजःक्षय की आयु में रजो5बरोध होता हैं, परन्तु रजःक्षय 
के वाद ओर प्रथम रजोदशेन होने के पूर्व भी गर्भधारण होने के 
उदाहरण हैं। 


[ ऋ) 
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( ६ ) गर्भाशय के “पश्चात्‌ अंश ”, में तथा किसी कारणवश 
रजःखाव का योनि-मार्ग मे अवरोध होने से भी “रजो5वरोध” होता हे 
अथात्‌ यह रज्मेडबरोध का आभास ही हे, क्योंकि गर्भाशय में 
भास्पलुमासिक रक्तखाव होता ही है और इस समय धारणा भी हो 
सकती है। .., 
` ज्ैसे उपर्युक्त कारणों से रजोऽवरोध होने पर गभे धारण का 
अनुमान करने में गछती हो सकती है, उसी प्रकार यहाँ मी ध्यान में 
रखना चाहिये कि कुछ अवस्थाओं में रजःस्नाव देखते हुए भी गर्भधारण 
के विषय में या गर्यु की उपस्थिति या अनुपस्थिति के विषय में निश्चित 
मत देने में गलती हो सकती हे । इस विषय में निम्न बातें ध्यान में 
रखना आवश्यक है-- ` 

(क) लगभग तीसरे महीने के अन्त तक गभीराय में कुछ 
खाली स्थान रहल्म है और इस कारणं तीसरे महीने तक मासिक साव 
थोडी मात्रा में हो सकता हे । | 

(ख ) योनि-माग से रक्तसराव होना एक “' गर्भस्नाव” के पूर्व 
रूप का “समवायि लक्षण ” माना जाता है और इस लक्षण की देखते 
हुए मासानुमासिक रजःखाव की आशंका होना असम्भव नहीं है । 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हैं कि प्रारम्भि महीनों में 
८५ रञ्नोऽवरोध ” या किबख्वित्‌ रजःखाव, इन लक्षणों को देखते हुए गभे 
की उपस्थिति या अनुपस्थिति के विषय में निश्चित विधान करना 
चिकित्सक के व्यवसाय की दृष्टि से अयशस्कर हो सकता है । 

( १ ) दौहदजा छर्दि ओर हृल्लास बहुतां ख्तियों में. गर्भ 
धारण के बाद प्रायः दूसरे मास से ये उपद्रवं प्रारम्भ होते हैं ओर 
प्रायः चौथे महीने के अन्त तक अपने आप शान्त हो जाते हैं 
प्रातःकाल में उठने के समय कुछ श्ियों को अरुचि ओर कभी हृल्दास 


$- = ॥ 


और बमन दोनों उपद्रव दिखाई देते हैं । ° {= 


अ & है के; 
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| (२ ) बार-बार मूद्रोत्सगै की इच्छा-- प्रारंभिक दो महीनों में 
यह लक्षण दिखाई देता है । 

( ३ ) मानसिक अस्वास्थ्य--प्रारंभिक चार रहीनों में खी का 
अत्यन्त चिन्तन या दुःखी होना, चिडचिडापन “ दोहदोत्पत्ति "याने 
कोई असामान्य चीज खाने की इच्छा या सुगन्धित या अन्य सामान्य - 
चीजों से विद्वेष, ये नाडीसंस्थान के लक्षण दिखाई देते हैं । 

(४ ) गर्भ संचङन-प्रतीति--गर्भिण्यवस्था के चौथे महीने से 
छठे महीने के बीच में गर्भोशय पूर्णतया उद्र की पूर्वी- दीवार में 
अवयवो का सम्पर्क आता है। इस समय गर्भावयवों में गति होने से 
गभीराय की दीवार में अवयवो का सम्पके होता हे और इससे गार्भिणी 
को उद्र की पूर्व दीवार दवारा उद्र मे किसी चीज की हटङ्चर की 
आशङ्का होती है । जिस गर्भिणी को पूर्व गर्भिण्यवस्था का अनुभव हे, 
बह यह हङचर गभोवयवों की है या नहीं, इसका अलुमाब भली्भोति 
कर सकती है । परन्तु अननुभवी गर्भिणी को गर्भ का अनुमान करना 
कठिन होता है । इस हरुचरु से अन्तरगत आध्मान या अनियमित 
¦ पुरस्सरण क्रिया की आशंका सम्भव नहीं हे । 

उपयुक्त लक्षण गर्भिणी के ‹ स्वसंवेद्य ” लक्षण हैं अतः उनको 
सुन कर चिकित्सक को. गर्भ निदान की दृष्टि से अधिक सहायता नहीं 
होती । स्त्री गर्भिण्यवस्था का बहाना भी कर सकती हैं। उसके लक्षणों 
का गभे व्यतिरिक्त कारण भी हो सकता है या अननुभव क्ली इन लक्षणों 
का इस दृष्टि से विचार करने में भी असमर्थ होती हे । 

. पूर्वोक्त प्रत्यक्ष-परीक्षा विधियों से भिन्न-भिन्न अंगों की परीक्षा 
करनेपर जिन चिह्लोंका “अनेकान्तिक चिह्नोंमें अन्तभोव किया जा 
सकता हैं, वे नीचे लिखे हुए हैं-- 

~  मुखगत चिह्-नेत्राधोभाग में, नासिका पादवं में, ऊर्ध्वोष्ठ के 
ऊपर और श्द्धीय भागों में रञ्जक द्रव्य की अधिकता से अधिक 
कृष्णता दिखाई देना । | | 
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स्तनगत चिह्न--पूर्वोक्त स्तनों के पैरिवर्तनों का गर्भनिदान कौ 
दृष्टि से महत्व प्रथम गर्भिण्यवस्था में अधिक होता है, क्‍योंकि प्रथम 
प्रसव के बाद इन परिवर्तनों में से अनेक परिवर्तन अंशतः स्थायी रूप 
धारण कर लेते -हैं। डिम्ब ग्रन्थि या गर्भाशय के अब्दो में भी 
. कभी-कर्भी स्तनों में वृद्धि ओर जकर सदश स्वेहिक पदार्थ या दुग्ध की 

पस्थिति ये चिह्न मिलते हैं । प्रारम्भिक चार महीनों में निम्न विशेष 

. परिवर्तन दिखाई देते हैं-- | 

(१) स्तनों की क्रमशः वृद्धि ओर शिराओं की स्पष्टता 

(२ ) कृष्णमण्डल ओर चूचुक का 'फूछना, अधिक कृष्णता 
ओर बीच-बीच में उभार की उपस्थिति । 

(३ ) कृष्णमंडल की चारों ओर की त्वचा में परिवर्तनों 
का होना । 

(४ ) जूचुक से जल सदृश स्नेहिक पदार्थ का निकलना | 

उद्रगत चिह--( १ ) उदरे की मध्यरेखा की और बंक्षणीय 
भागों की त्वचा में रञ्जन । 
(२ ) उपत्वचा में किक्किसोत्पत्ति । 


(३ ) नाभि---नाभि की गहराई प्रथम तीन महीनों में बढ़ी 
हुई और उसमें तनाव होता है। बाद के तीन महीनों में धीरे-धीरे 
गहराई कम होती जाती है ओर सातवे महीने के अन्त तक नाभि 
उद्र की त्वचा के समतल आ जाती है । अन्तिम महीनों में धीरे-धीरे 
उसके स्थान में उभार दिखाई देता है। , 

( ४ ) उद्र की गर्शिण्यवस्था मास-सापेक्षिक वृद्धि---इसमें यह 
ध्यान में रखना चाहिये कि प्रारंभिक दो महीनों में गर्भाशय ही 
भार के कारण लघु श्रोणि गुहा में अधिक नीचे की ओर उतरता 
है, अतः इस समय खी को पीठ के बल छिटा कर देखने से पेड्‌ काः 
स्थान चपटा दिखाई देता है, कमी-कमी अन्तरगत आध्मान के कारण 
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या उदर में मेदोबृद्धि के कारण पेड़ का स्थान फूछा हुआ भी दिखाई 
देता है । तृतीय महीने के बाद गर्भाशय की ऋमशः ऊपर की ओर वृद्धि 
होती है, जिससे उद्र की भी क्रमशः वृद्धि होती है। - 
(५) चौथे महीने से “उद्र सश परीक्षा” से_ गर्भाशय 
प्रतीत होता हे । : ` ^ 
निरचयात्मक संशयोत्पादक चिह्न “ 

प्रत्यक्ष परीक्षा ` द्वारा इन चिहों को, पूर्घोक्त ८ अनैकान्तिक 
लक्षण ओर चिह्नों' के साथ देखते हुए गर्भोपस्थिति के विषय में. 
करीब-करीब निर्चयात्मक अनुमान कर सकते हैं । परन्तु व्यवसाय की 
दृष्टि से इस समय भी किंचित्‌ संशययुक्त मत देना आवश्यक दहै । 
निम्नलिखित चिह्नों को “ संशयात्मक चिह्” कह सकते हैं--- 

( १ ) गर्भाशय के आकार मं क्रमशः मास सापेक्षिक वृद्धि-- 
पूर्व में अनैकान्तिक चिहों ' में देखी हृदे उद्र के आकार में वृद्धि 
यदि वधमान गर्भाशय के कारण ही होने का निरचय हो, उद्र स्पश 
परीक्षा से गभोशय शिखर गर्भाशय के मासानुमासिक बुद्धि के अनुसार 
उद्र में प्राकृतिक स्थान पर प्रतीत हो तो गर्भाशय की वृद्धि गर्भोपख्िति 
ओर वृद्धि के कारण ही होने का अनुमान हो सकता है । 

(२) हेगर का चिह्--यह चिह्न प्रारंभिक डेढ महीने से 
ढाई महीनों के बीच में प्रतीत होता है । “ संयुक्त योन्युदरपरीक्षा ' 
द्वारा इसको प्रतीत करने की भिन्न-भिन्न विधिर्यो हैं । 

(३) गभोशय, के पेशी सूत्रों में संकोच प्रथम ध्यान में ओं 
चुका द््ै कि गभोराय के पेशी सूत्रों में गर्भिण्यवस्था के प्रारस्भ से ही 
समय-समय पर संकोच ओर विस्तार की क्रिया जारी रहती हैः) 
प्रारम्भ में संकोच प्रत्येक ५ से १० मिनिट में एक समय होते हैं । 
संकोच के समय कुछ क्षण के लिए गर्भाशय कडा और कठिन ` प्रतीत 
होता: है । गर्भाशय उदर की पूर्वं दीवार के सस्पकं. में आनेषर उद्र 
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स्पश-परीक्षा से संकोचो को प्रतीत किया जा सकता है। गभोशय को 
८ रक्ताबंद” और “ सोत्रिक धातु के अबुदों'में भी इस प्रकार गर्भाशय 
संकोच प्रतीत हो सकते हैं । | 


~ मातजं यख हृदयं मातुश्च हृदयेन तत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सम्बद्ध तेन गर्भिण्या नेष्ट श्रद्धाविमाननम्‌ । 
‡  देयमप्यहितं तसे हितोपदितमस्पकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्रद्धाविघाताद गर्भ विकृतिश्युतिरेव वा 
इस ग्म का हृदय माता के आर्तव नामक मृदु बीज भाग से 
"उत्पन्न होता है। (मातृत इति मातुरागतात्‌ शोणितात-- चक्रपाणि ) 
यह हृदय माता के हृदय के साथ (रस बहन करनंवाली धमनियों द्वारा ) 
जुड़ा रहता है । इसलिए गर्भ ओर माता के हृदय में इन धमनियों द्वारा 
एक प्रकारकी इच्छा उत्पन्न होती हे; क्योंकि गर्भवती के हृदय को पीड़ा 
होने पर गभे के हृदय को मी पीड़ी होती हे, क्‍योंकि दोनों के परस्पर 
सभ्बन्ध रहते ई । इसी सिद्धान्त सें गर्भिणी को ' दौहदिनी ` कहते है । 
'द्द्दयाञज्च नारीं दौहंदिनीमाचक्षते सु । ऐसे समय में माता की 
इच्छा गमे तथा गर्भ की इच्छा म्राता में होती हे, इस लिए इस 
सममे माता की अभिलाषा पूर्ण करनी चाहिए । अलयन्त तीत्र इच्छा 
होनेपर अहितकारी वस्तु को भी हितकारी पदार्थ के साथ मिलता कर देना 
चाहिए । हिहृदया की श्रद्धा की पूर्ति न होने शते वायु प्रकुपित हो कर 
गरम में विरूपता तथा गर्भ का नाश कर देता हे । 
वक्तव्य--माठजं--मातुजीत मावृजम्‌ ““ पञ्चम्यामजातो ” इति 
जनेडप्रययः' । हृदय-चेतनाधिष्ठान है । इस हृदय में ही चेतना का 
अधिवास आयवेदाचार्यौ ने माना हैं। यह हृदय रक्त और कफ के 
प्रसाद से उत्पन्न हुआ है । प्राणवह धमनियों का इससे सम्बन्धे दै! 
१ -माठकारणकातैवजम्‌ | ` मातृ॒कारणकार्ववजम । ( च, ला. ४ ) चक्रपाणि । च. शा. ४ ) चक्रपाणि । मातुबाजभागन खदुना 
आ्तवाख्येन जायते । -इन्दु । 
२-शोणित - ककप्रसादजे हृदयम्‌ । हृदयं चेतनाध्यानयुक्तं सुश्रुत ! देहिनाम्‌ । 
३-यदाश्रया हि धमन्यः प्राणवदाः । ( ख. शा. ४ अ. ) 
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इसके दोनों तरफ फुफ्फुस हैं.। दक्षिण माग के निम्न प्रदेश में यकृत्‌ 
ओर छ्ोम तथा बाम भाग में नीचे पीहा होती हे। यही हृदय ओज का 
स्थानः है तथा प्राण ओर अन्य चेतना स्थानों की अपेक्षाः अधिक महत्त्व 
चेतना स्थान का हे । 

यह हृदय ही अपने संकोच-विकास से रक्त को सदेवं गतिमान्‌ , 
करता हे । यह अनैच्छिक मांस से निर्मित शरीर के विशेष महत्त्व का 
अङ्ग है। इसके संकोच-विकास पर मनुष्यों का कोई अधिकार नहीं है । . 
इसी हृदय के साथ धमनी ओर सिराएं दोनों ही सम्बन्ध रखती हैं 
किन्तु दोनों का हृदय के साथ सम्बन्ध भिन्न प्रकार से होता है । संक्षेप 
मँ प्राण, ओज, रस, खन्दन आदि कार्यों के लिए धमनिर्यो हृदय के 
आश्रित रहती हँ । धारण, पोषण या रक्षण द्वारा आश्रितों का काय 
निवाह करने से धमनियों की दृष्टि से. हृदय आश्रय है । सिराएं काये 
निवह करने से हृदय से सम्बन्ध रखने षर भी उससे कुछ भी ग्रहण 
नही करती हैं, किन्तु हृदय को ही. रक्त पहुँचाती है । इसका सुन्दर 
वर्णन महर्षि मेड ने इस तरह किया है ---“ हृदय रक्त के लिये सिरा- 
अयी होता है, सिराएं हृदयाश्रयी नहीं होती हैं ।” संक्षेप में हृदय रक्त 
परिचारक यन्त्र है । इसी हृदय से सम्पूर्ण शरीर की समस्त धाव्रओं 
अङ्ग-प्रयङ्गों को प्राणयुक्त, ओजयुक्त, चेतन्ययुक्त जीव रक्त मिलता है। 
इसी कारण से समस्त ईरोर में यह चेतनास्थान है तथा समस्त शरीर 
में चेतन्ययुक्त हो जाता है'। आयुर्वेद में हृदय का वर्णन बहुत 
ही सुन्दर हे--- 
 9-कफरक्तमधादात् स्याद्‌ हदयं स्थानमे -कफरक्तप्र्ादाव्‌ स्याद्‌ हृदयं स्थानमो जसः । 

मांसपेशी चयो रक्तपद्याकारमधोमुःखम्‌ । ( अरुणदत्त ) । 

~ तत्परस्यौजसः स्थानम्‌ । -- चरक । 
२-हृदो रसो निस्सरति तत एव च सवतः । 
सिरामिहेदयं चेति तस्माद्‌ हत्मभवाः सिराः । 
मेडसंहिता सू° अ० २१ 
३-तद्‌ ( हृदयं ) विशेषेण चेतनाध्यानम्‌ । --सु० शा० ४।३१ 


अन्तर।त्मनः श्रेष्ठतममायतनं इद थम्‌ । -च० नि० <1७ 
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८४ हृदय अधोमुख, रक्त-कमर कचिक्रा सदृश बना हुआ नीचे 
की तरफ नोकीछा तथा उपर मोटा मांस-पैशी से निर्मित एक पोछा 
भङ्ग है' ।” अर्थात्‌ हृदय सदा ही कमछ-कलिका के समान रहता हे, 
कमी भी कमल-पुष्प्‌ की तरह खिलता नहीं है । भेद इतना ही है कि 
, दिन में चडना-फिरना, खडे होना, बेठना, खाना-पीना,. विचार करना 

आदि कायै करने के छिये कायै की न्‍्यूनाधिकता के अनुसार न्यूनाधिक 
_ मात्रा में रक्त की भी आवश्यकता होती रहती है । यह सभी काये 

हृदय के संकोच ओर विकास से होते हैं। दिन में ये काये अधिक 
होते हैं, रात्रि में कायिक, वाचिक ओर मानसिक सम्पूर्ण ऐच्छिक 
काय कम हो जाने से दिन की अपेक्षा रात्रि में हृदय को शरीर में भिन्न- 
भिन्न अङ्गो में रक्त पहुँचानेका काये कम करना पडता है तथा रात्रि में 
अधिक आराम मिलता है । इसी आधार पर सुश्रुत संहिता में रात्रि में 
हृदय का सुंकुचित दिन में विकसित होना लिखा हे । नव्य-मत में 
विशेष अन्वेषण करने से यह ज्ञात हुआ हे, कि आराम के समय हृदय 
एकं मिनिट में (५ से साढे ६ सैर तकं) रक्त बाहर. फ 
अधिक परिश्रम के समय यह काये ७-८ गुणा बढ जाता है । अथोत 
३०७सेर से अधिक रक्त बाहर फेंक सकता हं । इसी तरह रात्रि में 
अत्यधिक आराम लेने पर दश गुना कम भी दो जाता हे । 

हृदय बुद्धि, मन और चेतना का स्थान है तथा हृदय-इच्छा, 
सुख, दुःखादि का भी स्थान हे, इसलिये गभे में पूर्व जन्मकृत शुभाशुभ 
कर्मों के अनुसार कुछ इच्छाएं होती हैं, इसी को “दोहद ” कहते हैं 
इसी विषय को चरक ने इस तरह व्यक्त किया है-- 

५ गर्भ में सुख-दुःख की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं तथा^सुख- 
दुःखे के कारण गभे माता के उद्र में हस्त-पादों का संचालन करता हे 


~ -- ` 





१-पुण्डरीकेण सद्द हदय सादधोमुखम्‌ ।- ख? शा० ४।३२ 
२-जाग्रतस्तद्‌ विकसति स्वपतदच निमीरुति । -ख्ुत 
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ओर हृदय के द्वारा अपनी (कामनाओं का प्रभाव माता के हृदय पर 
डालता हे, क्योकि माठ-हृदथ गरम हृदय के साथ मिलने से दो हृदय 
हो जाता हैः । 

^~  अरुणदत्त ने मी! “ गर्भिणी हृदय के सन्तप्त, होने पर गर्भ-हृद्य 
भी सन्तप्त होता हे, क्‍योंकि हृदय का सम्बन्ध परस्पर है । इसडछिये गर्भिणी | 
को दिहृदया कहते हैं, अतएव, परायत्त हृदय होने से उस समय अपदी “ 
अपनी इच्छानुकूछ अभिलाषा को छोड कर अनेकं तरह की अभिङाषाणं ह 
उत्पन्न होती द । अ० हृदय-संग्रह तथा चरक में ठ॒तीय मास में ही 
खख-दुःखादि का ज्ञान तथा गभ का संचालन माना है, किन्तु सुश्रुत ने 
इन्द्रियो के विषयों की इच्छा को चतुर्थ में कहा है |” क्‍योंकि उस संमय 
स्पन्दनादि समस्त स्पष्ट हो जाते हैं । तृतीय मास से ही गम के हृदय 
की वृद्धि होने लगती है । संग्रहकार ने तीन पक्ष से पाँच मास तक 
दोहद का काट माना है | इन शोको से---गर्सिणी का, दिृदयत्व, 
(२) गर्भिणी का दोहद्‌ कार (३ ) गर्भिणी का. दीद पूरण काल, 
(४ ) दोहृदविमान से हानि, (५ ) दोहद की अँथावत्‌ पूर्ति का फल 
आदि जो ह॒तीय मास से होने, बाली अबस्थाओं का वर्णन है। रघुवंश 


=-= 





९-तस्य यत्‌ कालमेवेन्द्रियाणि सन्तिष्ठन्ते, तत्‌ कालमेव चेतति वेदनानिर्न्धं 
प्राप्नोति, . तस्मात्तदा प्रभति गर्भ: स्पन्दते, प्रा्थयते च जन्मान्तरालुभूतं 


यत्‌ किचित्‌, तरू द्वेहददस्यमाचक्षते ब्रद्धाः । च० ४।१५। तस्मादिति- 

खल-दुःखसम्बन्धात्‌, सुखोत्पादनार्थ दुःखपरिहाराथ च स्पन्दते चलति, 

तथा आर्थयते च सुखहेतूत जन्मान्तशानुमूतानित्यथेः । तदू गर्भप्रार्थनायुकत 

मावृहदयं देहदयमिति वृद्धा ज्ञानवृद्धा आचक्षते। द्विहृद्यस्य भावात्‌ 

देहदस्यम्‌, मातृहृदय ग़रभहदयेन समं हृदयद्रयं भवति । 
= -चक्रपाणि 

“ २-गभिणीहृदयेन सन्तप्तेन गर्भहदयमपि सन्तप्यते । परस्परं हृदयस्य 

सम्बन्धत्वात्‌ । अतएव च गर्भिणी द्विहृदया दोहदिनीत्य 

च परायत्तहृद्यत्वात्‌ तत्काङे खस्वभावोचितमभिलाषं विहाय नानाभिलाषो 

जायते । -अरुणदत्त । 

३-अन्ये तु पक्षत्रयात्‌ प्रभृत्या पत्रमान्मासाद्‌ दोहृदकालमाहुः ।-ब्रू ० वा० 
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९११ 
में ““ सुदक्षिणा दोहदलक्षणं दधो ” इन शोको से तथा श्रीमद्िनाथ ने 
टीका में अष्टाङ्ग हृदय के ही प्रमाण दिये हैं' । न 
श्रद्धाविमाननमू--गर्भावस्‍था में गर्भिणी के मन में जो विशेष 
अभिलाषाएँ उत्पन्न होती हैं, उनकी पूर्ति न करना अथवा तिरस्कार 
की भावनी से देखना। देयमप्यहितम्‌- ल्ली की गर्भिणी अबस्था में 


"मस्तिष्क, मन तथा स्वभाव आदि में विशेष परिवर्तन हो जाता है, 


जिनका वर्णन प्रथम आ चुका हैं, ये सभी लक्षण गर्म के ही. कारण 
होते है.। आयुर्वेद में गर्भ का सम्बन्ध मन के साथ होनेसे मन पर जो 
अच्छा-बुरा प्रभाव पडता है, उसका प्रभाव तत्क्षण गर्भ पर पडता 
है । इसलिये इस अवस्था में गर्भिणी की जो-जो इच्छाएँ हो उनकी 
पूर्ति अवश्य करनी चाहिये । इनमें पथ्यकर हो तो पूर्ण रूपसे यदि 
अपथ्यकर हो तथा अत्यन्त इच्छां 'हो तो पथ्यकर द्र॒व्यों के साथ 
मिला कर*अल्प मात्रा से गर्भिणी के चित्त को शान्ति देनी चाहिये। 
अत्यन्त ही अहितकर हो तो उसे न देना दी अच्छा है, यह भी चरक 
का आदेश है | श्रद्धा विधात से दोनों के लिए विशेषतः गभे के 
लिये अत्यन्त हानि होती है । > | (ह 
= २-शरीरसादादसमग्रभूषणा सुः सुखेन साइलक्ष्यत लोप्रपाण्डना लक्ष्यत जग्रा = ख तृ० से 
स्वहृदयेन गभहृदयेन द्विहृदया गर्भिणी । यथाह वाग्भट : । 
“ मातृज द्यस्य हृदयं मावुदव हृदयं च“ तत्‌» सम्बद्धं तेन गर्भिण्याः नेष्ट 
श्रद्धा भिमाननम” तत्‌ सम्बद्धत्वाद गर्भो, दौहृदभि्युच्यते । सा च तयो्योगाद्‌ 
दौहदिनीति । तदुक्तं संभरदे-“ द्विह॒दयां नारीं दौहृदिनीमाचक्षते ” । 


- क की 









२-सा यद्‌ यदिच्छेत्‌ तत्‌ तदस्यै दयादन्यत गरभौपघातकरेभ्यो भावेभ्यः । 

तीव्रायन्तु प्रार्थनायां कामभेहितम ्स्थैहितेनोपहितं दयात्‌ प्रार्थना 
विनयनार्थम्‌ । च० झा० ४ । गरभसमानयोगक्षेमा हि गर्भिणी भवति ।शिस्माद- 
विशेषतस्तां प्रियहिताभ्यां गर्भोपघातकरेभ्यो रक्षेत्‌ । बु० बा० 

` उपेत्य सा दौह्ददुःखशीलतां यदेव वंत्रे तदपदयदाहृतम्‌ । रघुवंशः ॥ 
दौहदं-गर्भचतुर्थमासात्‌ प्रश्गति गहृदयं तेन समे मातुः प्रार्थना विषय, तत्र 
प्रार्थितालामे दौहंदापचारः, स गभे विकृतिं जन्यति । भानुमत्यां चक्रपाणिः । 


च ५, 
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सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय २४ में दोहदापचारकृत-व्याधियोंके 
बर्णनमें--- ^“ मातुरपचारात्‌ पंगुजात्यन्धवधिरमूकमिन्मिनवामनग्रश्वतयो 
जायन्ते '› लिखा है । अथोत्‌ गर्भ के भीतर जीवन का आश्रय होने से 
माती के. मन में जो विविध वासनाएं तथा श्रद्धाएं उत्पन्न होती हैं, 
उनके विघात होने से उत्पन्न होनेवाली व्याधियाँ । ये समस्त” व्याधियाँ 
दौह्दापचार शब्द में श्रद्धा-विघातादि जन्य सभी का समावेशः 
हो जाता है । 
+ भ्रकृत में “ मावृज ह्यस्य हृदयम्‌ ” -के विषय में यह भी स्मरणीय 
है कि आचार्यो ने गभ के शरीरावयवों के विषय में कुछ माठ्ज- 
कुछ पितृज आदि निर्दिष्ट किए हैं। इनका निष्कर्ष यह है कि --माता 
एवं पिता के बीजों से गर्भ के जो जो अवयव निर्मित होते हैं उनका 
स्वरूप, स्वास्थ्य एवं अस्वास्थ्य, माता-पिता के अवयवो के खरूपानुसार 
ही होते हैं “ मनुष्यबीज हि भ्रत्यङ्गबीजभागसमुदायात्मकं. खसदृश- 
प्रत्यङ्गसयुदायरूपपुरुषजनकम्‌ -- चक्रपाणि | तथापि श्रस्येक अवयवो 
मे मादज-पिवरज दोनों के अंश होते हैं, किन्तु जिस अड्भ में माता का 
अंश अधिक होता है उसको माठूज कहते हैं, इसलिये प्रकृत में गर्भ के 
हृदय में माता का अंश अधिक होता है । इसका स्पष्टीकरण .““ व्यपदेश्यस्तु 
भूयसा ” -अ० सू० ६।२ तथा अरुणदत्त ने “अस्मिन देहे अनेक 
सामग्रीकेडपि यन्मृदुवस्तु तंन्मठ्िजम्‌ । मातुराधिक्येन कारणभाव इत्यर्थः| 
 --अ० हुए शा० ४-५ टीका । 
व्यक्तीभवति मासेऽस्य तृतीये गात्रपञ्चकम्‌ ॥ ५४॥ 
मूधो दे सक्थिनी बाहू सर्वक््माङ्गजन्म च । 
सममेव हि मृधोचेज्ञानश्च सुखदुःखयोः ॥ ५५ ॥ 
 ठृतीय मास में इस गभ के पोच अङ्क व्यक्त हो जाते हैं, एक शिर 
दो सक्थि (टगिं) दो बाहू तथा सम्पूर्णं सूक्ष्म अज्ञो की उत्पत्ति हो 
जाती है, क्‍योंकि साथ ही शिर आदि द्वारा गर्भ को सुख का 
ज्ञानदहोतादहै। * 
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वक्‍तव्य--इस मास में गर्भाड! नारङ्गी के आकार का हो 

जाता है । लम्बाई ३॥| इन्च की भार में लगभग २। तोछा का होता 

है। आंत्र पूर्णतया उदरणुहा में पहुंच जाती हैं तथा नाभिनाल में 

चक्करदार मोड हो जाता है। अनेक अस्थियों में अस्थि-निर्माण-कन्द्र 

« बनने छगते हैं ।. हस्त-पाद अंगुलियां पर अति सूक्ष्म रूप से नंख पैदा 

हो जाते हैं और अंगुखियां अलग-अलग दिखाई देती हैं । बाह्य 

== जननेंद्रिय कुछ स्पष्ट होने रुगती हँ । “ पुत्र तथा कन्या की पदिचान 

अच्छी शरह हो सकती है । बालग्रन्थि ओर अधिवृक्क बनते हैं धड से 
ग्रीवा द्वारा सिर विभक्त होता है । ” 


तृतीय मास के गभ का तन्त्रान्तरो में स्वरूप 

तृतीय मास में दो हाथ, दो "पैर तथा सिर इनकी पांच 
पिण्डिका" न्क्रि आती हैं। ओर अज्ञलत्यज्ञ-विभाग सुक्ष्म 
होता है | 

तृतीय मास में सब इन्द्रियां तथा सब अङ्ग-अवयव एक साथ 
प्रकट हो जाते इ 

तृतीय मास में पांच अवयव अरूग-भल्क्न हो जाते हैं, दो बाहु, दो 
सक्थि और शिर। सन्धियों में जब प्ररोह (अंगुली आदि ) बनने 
छगते हैं, तब से ही सब अज्ञों के अवयव ओर इन्द्रियां एकदम 
बनने छग जाती हैं । परन्तु जन्मोत्तर काल में होनेवाले दन्त आदि 





प्रमृतीनि प्रत्यज्ञानि । क्‍ उहण (सु. शा. ५ ) 
२-तृतीये मासि इस्त-पादक्षिरसां पञ्च पिण्डका निववतैन्ते । अक्ञ-प्रत्यज्ञ- 
विभागइच सूक्ष्मो भवति | _ सुश्रुत | 





३ -तृतीये मासि सर्वेन्द्रियाणि सवा ङ्ग।वयवारच योगपंयेनाभिनिरवतेन्ते ( चरक ) 


१२९४ 


क्रमशः उत्तर में स्पष्ट होते हैं । यह तो स्वभाव है इससे विपरीत 
(गम मे ही दन्त आदि निकलना ) विकृति हे 
इत्यादि बहुत विस्तार के साथ चरक तथा .अ० संग्रह में 
मेरु रहा दै । तृतीय मास में गर्भवती को चेतना. स्पष्ट होने छगती हे 
तथा इस समय से ही गभे का स्फुरण होने छगता है, ओर पाचों , 
इन्द्रियों के विषयों मे अभिखाषा होने छगती है । संग्रह तथा चरकं 
में प्रथ्म तृतीय मास के गर्भ का वर्णन कर के अनन्तर “ मातृज ह्यस्य - 
हृदयम्‌ ” इसका वर्णन किया है, किसी अंश में यह ठीक मी 
प्रतीत होता है । रा 
गभेस्य नाभौ मातुश्च हदि नाड़ी निबरध्यते । 
यया स पुश्टिमाप्नोति केदार इव कुल्यया ॥ ५६ ॥ 
गर्भ की नाभि में लगी नाडी के हारा माता के आहार-रस से 
गभे का पोषण केदारकुल्या न्याय-से होता है | ज्छ्ि तरह (सिंचाई 
करते समय कृषक विभिन्न क्यारियों में छगाए या बोए हुए वृक्ष 
या पोधों की सिंचाई करता है, ठीक उसी तरह नाभि नाडी की एक 
डी मल नाड़ी से जाते हुए आह्यररस के द्वारा अनेक धातुओं का 
पोषण होता है । 
वक्‍तव्य--गर्भ दा एषण माता के द्वारा केसे होता हे, इसका ˆ 
वर्णन इस इलोक में किया हे। गभे का पोषण अनेक बिधियों से 
होता है इसका वर्णन प्राचीन तथा नबीनों ने विशद रूप से किया हे, 
उनका दिग्दशन किया जाता है । पोषण दृष्टि से गर्भावस्था को दो 
कालों में विभाजित करना चाहिये। प्रथम कार अपरा तथा नाभि 
काल-निर्माण होने के प्रथम के तीन मास का, दूसरा कार अन्तिम 
प्ररोहेककालमेव च सवोज्ञावयवेन्द्रियाण युगपत्‌ सम्भवन्त्यन्यत्र जन्मोत्तर 
कालजेभ्यो दन्तादिभ्यः । क्रमेण तु स्फुटी भवन्ति । एषा प्रकृतिः, विक्रति- 
रतोऽन्यथा। ˆ. |  दृन्वारशा० २ 
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६ या ७ मास का होता है, इस त्रैह गभे का विभिन्न तरह से 
पोषण होता है । अपरा तथा नाभि-नाड़ी बनने के समय तक गर्भ 
के सम्पूर्ण शरीर के चारों तरफ माता की रसबह धमनियों से जो रक्त 
आता है, उससे ही उसका पोषण होता है । जब अपरा बन जाती है 


° तव केवर अपरानुसारी माता की रसवह धमनियों से उसका 
पोषण होता हे। ~ | 
प्राचीनमत- जव तक अपरा नहीं बनती तब तक गभे का 
कीषण बीजद्वारा स्वयं ग्रहण किए गए आहारो के रस से होता हें । यह 
आहाररस उसको गर्भाशयस्थित मातृ-रस ओर रक्त से मिलता है । यह 
पोषण का प्रथम क्रम हे इसके बाद जब अपरा की उत्पत्ति हो जाती 
है तब पोषण का क्रम अपरा तथा नॉभिनाल के द्वारा होने गवा 
है ।--अ० शा „> 





गर्भ को प्यास तथा क्षुधा नदीं होती, उसका जीवन पराधीन 
होता है, अथौत्‌ माता के आधीन होता दे । वह सत्‌ ओर असत्‌. 
( सृष्म ) अङ्गावयव वाला गभे माता पर आश्रित रहता हुआ उपस्नेह 
और उपस्वेद ( उष्मा ) से जीवित रहता हे ।-जब अङ्गावयच व्यक्त हो 
जते हैं--स्थूछ रूप में आ जाते हैं तब कुछ तो रोमकूप के मागे 
से उपस्तरह होता है ओर कुछ नाभिनार के मागे से। गभ की नाभि 
पर नाडी छगी रहती है, नाडी के साथ अपरा छगी (जुडी ) रहती है 
ओर अपरा का सम्बन्ध माता के हृदय के साथ रहता हं । गर्भ की 
माता का हृदय स्यन्दमान ( बहती हुई ) सिराओं द्वारा उस अपरा. को 
रस या रक्त से परिपूर्ण करते रहता है । वह रस गर्भ को वर्ण ओर बल 
देनेवाला होता है । सम्पूर्ण रसों से युक्त आहार-रस गर्भिणी-ब्ली में 
तीन भागों में विभक्त दो जाता है प्रथम भाग उसके अपने शरीर की 
पुष्टि के लिये होता है | दूसरा भाग क्षीरोत्पत्ति' के छिये तथा तीसरा 
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भांग-गर्भ-बृद्धि के लिए होता है | इस तरह गर्भ आहार से परिपालित 
. हो कर गर्भाशय में जीवित रहता है' | 
~ चतुर्थे व्यक्तताड्ड्रानां-- 
चतुथं मास में अङ्ग व्यक्त हो जाते हैं । थ 
 वक्तव्य--चतुर्थं मास में गभ ६ इंच लम्बा ( १५ सेण्टीमीटर ) " 
भार में ७ ओंस का होता है । लिङ्ग पूर्णतया ध्यक्त हो जाता है, 
ग़भ-छोम पूरी त्वचा पर निकल आते हैं । मांसपेशियाँ स्पष्ट हो जाती ` 
हैं। गभे में चतुर्थ मास के अन्त में छुछ गति होने लगती है, जो खी 
स्वयं प्रतीत करने छगती है। ^ 
 भ्राचीनमत-चवुर्थं मास में सभी अङ्ग-प्रयङ्ग के विभाग स्पष्ट 
हो जाते हैं । गमे हृदय . पूर्णतया व्यक्त हो जाता है। फठतः 
चेतना-धातु भी कार्यशील हो जाता है ! जतः इस मास में , गभ अपनी 
इन्द्रियों से विषय ग्रहण करने की इच्छा करने लगता है । फठतः गम 
के अनुसार माताको खाना, पीना, देखना, आदि आहार-विहारों 
की इच्छा होने छगती दे । इस, अवस्था में गर्भिणी-स्ली दो हृदयवाटं 
हो जाती हैं । इसीलिये इसे “ दौहदिनी ” कहते ईः । = 


या थ«८+नननमन- लत -+++-++ा-----ा७+++ ऋ 
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सबुभरक्षणः खल गभः परतेत्रवृत्तिः, मातरमाश्रित्य वर्तयत्युप- . 
स्नेहोपस्वेदा भ्यां गस्तु सदसद्‌ भूताङ्गावयवः । तदनन्तरं हास्य लोमकूपायने 
रुपस्नेह: करिचिन्नाभिनाव्ययने: । नाभ्यां ह्यस्य नाडी प्रसक्ता, नाइड्याश्वामरा । 
अमरा चास्य मातुः प्रसक्ता हृदये, मातृहृदय॑ चास्य तामपरामश्निसंप यते सिराभिः 
स्यन्दमानाभिः स तस्य रसो बल्वणकरः सम्पयते स च स्वैरसवानाहारः 
जिया द्यापन्ननभायात्रि प्रति वशरीरपुष्टये स्तन्याय गर्भवद्धये 
वत्तेयत्यन्तर्गत + | 
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इस मास में रोमकूप निकलते हैँ | चतुर्थं मास में गभ स्थिर 
( ठोस-घन ) हो जाता है । इसलिये उस समय गर्भिणी को अपना देह ` 
विशेषतः भारी, प्रतीत होता है 
चतुर्थं मासै में गर्भ गर्भाशय में स्थिर हो जाता है तथा उपद्रवो 
से रहित होता है । इस मास में गर्भिणी का शरीर भी अधिक भारी 
हो जाता हः 
..._ चेतनायाइच पञ्चमे । 
 “पच्वम मास में चेतना स्पष्ट हो जाती है। चेतनां मने को 
"कहते हैं । ६ 
वक्‍तव्य--इस में ७ से ८ इन्च छम्बा तथा भार में लगभग 
आधा सेर का गर्भ होता है। अन्य अङ्गो की अपेक्षा शिर बहुत 
बडा होता हैं। त्वचा के ऊपर उल्व सामक एक चिकना पदार्थ खगा 
हुआ रहत हे, इससे त्वचा की रक्षा होती है। यजत्‌ अच्छी तरह 
बन जाता है। रुम्बाई अंधिकंतर टॉगों में होती है। आन्त्र में 
कुछ मल इकट्ठा होने छग जाता हैं। गर्भ का चलन-बलून अधिक होता है। 
 प्राचीनमत- इस मास में गर्भ की पेशियों की वृद्धि होती 
हैं 1 ( कलछतः गर्भिणी का बल तथा वर्ण घट जाता है ) अन्य महीनों की 
अपेक्षा अधिक होते है इसलिये बहुत कृशू ह* जाती है' । 

१-चतुर्थ लोमानां सम्भवस्चात्र दृ्यते . --हारीत 

२-चतुर्थे स्थिरत्वमापद्यते गभः । तस्मात्तदा प्रभति गर्भिणी गुरुगात्रत्वमधिकमा 
पद्यते विशेषेण । --चरक 
चतुर्थ उज्ञ-प्रत्यज्ञविभाग: प्रन्यक्तो गभेरच स्थिरो भवति । - -अ> संर 
`. ` ३-चतुर्थ स्थिरतां याति गभः कक्षो निरामयः। -का० संन . 

४-~पञ्चमे मासि गभेस्य ब्रंसद्मोणितोप्चयो भवद्यधिकेपन्य 
मासेभ्यः । - चरक 












जायते । “--अरुणद्त्त 
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„ ` श्वत ने मन की अभिव्यक्ति इसी मास में निर्दिष्ट की है! । 
 कार्यप ने भी कहा हे--“ हे जीवक ! पंचम मास में गस के मांस 
ओर रक्त में विशेष बृद्धि होने छगती है । इसलिये इस समय गर्भिणी 
अत्यन्त कृश हो जाती है।” अष्टाङ्ग संग्रह में जी ऐसा ही लिखा 
है । गर्भोपनिषद्‌कार कहते हैं कि---इसमें प्रष्ठब॑श होता है । 
मन-मन्यते ज्ञायते-अनेन इति मनः । मन ज्ञाने धातु से मनं 
शब्द बनता हे । ज्ञान का होना अथवा न होना ही मन के अस्तित्व _ 
का लक्षण हे | सुख-दुःख आदि के साक्षात्कार या उपछब्धि का जो 
साधन है, वह मन है। मन अणु, एक सर्व शरीरचर है, यह जहाँ 
आवश्यकता होती है वहाँ पर ततक्षण पहुँच कर इन्द्रयार्थों के ग्रहण 
करने में सहायता करता है” । केश-नखादि संज्ञाहीन शरीर के जयाज्नों 
को छोड कर मन समस्त शरीर में सञ्चार करके ज्ञान श्राप्त कराता 
है । सुश्रुत में मन की गणना इन्द्रियों के भीतर करते हुए इसको 
कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय दोनों में मान कर उभयात्मक कहा है" । 
अन्य इन्द्रियां के साथ साविक अहङ्कार से मन की उत्पत्ति सांख्य-शाख 
के अजुसार सुश्रुत ने बतछाई दै“ इसल्यि मन भी इन्द्रिय है । 
ज्ञनेन्द्रियों के साथ मन का घनिष्ठ सम्बन्ध हे । 
१-पञ्चमे मासि मनः ` भग्बमेमारि मनः परतिदुद्वतर भव | _ यपप  7 या 5 भवति। --सुश्ुत 
२-गर्भिणी पश्चमे मासि स्मत्‌ कार्स्स्यन युज्यते । 
गुरुगात्रत्वमाधिकं गर्मिण्य।स्तत्र जायते । 
प्रसंशोणितञरद्धिस्तु पञ्चमे मासि जीवक । का० सं° 
पञ्चमे मनः प्रतिबुद्धतरं भवति, मांसशोणितोपचयइच । - ° वा० 
४-पञ्ञमे धृष्टवेशो भवति ।  -- गर्भोपनिषद्‌ । 
+-मनःपुरस्सराणीन्दियाणि--अर्थग्रदणसमर्थानि भवन्ति । --चरक सू° ८ 
“$६>वेदनाना मधिष्ठानं मनोदेहरच सेन्द्रिय: । 
केरल्ोमनखाग्रान्न-मल्द्रवयुणेविना । ---च० शा० 
७-उभयात्मक मनः । -सु° शा० 
८ -इन्दियच्च साधम्यात्‌ । --सां० का० 
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ू चरक के मत से आत्मा का श्रोत्राद्भि इन्द्रियों तथा शब्दादि विषयों 
के साथ सम्बन्ध होते हुए भी कभी किसी विषयका ज्ञान होता हे तथा 
कभी नहीं होतः हे । इस ज्ञान का होना तथा न होना किसी कारणान्तर 
को सूचित करता है । इस कारणान्तर को ही मन कहते हैः । | 
* , षष्ठ स्नायुसिरारोमवलवर्णनखत्वचाम्‌ ॥ ५७ ॥ 

ष्ठ॒ मास» में स्नायु-सिरा-रोम-बर-वर्ण-नख तथा त्वचा 
== उत्पन्न होती है । 

"वक्तव्य- इस मास में गभे ६ इच्च (२३ से० मी० ) 
होता है तथा इसका भार एक सेर का होता है । त्वचा के नीचे मेदं 
का सञ्चय हो जाता है तथा सिरपर बाख उग आते हैं। इस समयं 
“ अण्डमरन्थि ” चक्कं के पास उदर में रहती हैं। श्रू ओर पश्च 
बनने छगते है । ` * 

प्राचीन-मत--इस मास में गर्भ में अन्य मासों की अपेक्षा 
बल ओर वर्ण की अधिक जृद्धि होती है, इसलिये इस समय गर्भिणी 

में विशेषतया निबेछता होती है तथा वर्ण भी पीछा पड जाता हे' 

षष्ठ मास में विशेषतः बुद्धि ( अधिक प्रव्यक्त ) होती है । सु०+ 
अ७ संग्रह तथा गर्भोपनिषद्‌ में भी ऐसा ही लिखा हे । 
| स्वैः सवांङ्गसम्ूर्णो भावैः पुष्यति सप्तमे । 

सप्तम मास में गभ सम्पूरण-समंस्त अङ्गां को पूर्ण करनेवाले 
भावों ( वस्तुओं ) से पुष्ट हो जाता हे" | 
` 3-लक्षण मनसो जञानसयामावो भाव एववा! = ~ ~ 

सति ह्यात्मेन्द्रियाथानां सन्निकर्ष न वर्तते । च =^ रे 




















षष्ठे बुद्धिः । (सु०) हे † वृद्धिः षष्ठे मातुः श्रमोधिकः । ( का०सं० ) 
मनसा स्थन वानि बलवर्गॉपचयदच । (अं सं०२) 
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वक्‍्तव्य--इस मासमे गर्भ की रूम्बाई र्गभग ११ इच 
` ( २६-५-से० मी०) और भार पोने दो सेर का होता है। नेत्रवत्म `“ 
खुल जाते हैं । कनीनकच्छद्‌ नामक कला धीरे-धीरे विदीन दो जाती 
है । सम्पूर्ण शरीर खदु तथा सूक्ष्म छोमों से आच्छादित हो जाता है। 
आन्त्र में काला-हरे रङ्ग का गर्भमर मिलता है । तचा के नीचे अधिक 
मेद का स्वय होने से गर्भ के त्वचा की बलिया ( झुर्रियाँ ) दूर हो 
जाती है। अण्ड ग्रन्थियाँ कुछ नीचे को उतरती हैं, गभ प्रसव के बाद ___-- 
कुछ कारु जीवित रह सकता है। संक्षेप में जीवनोपयोगी सब अङ्गो की 
कम-से-कम जितनी वृद्धि होनी जरूरी हे, उतनी वृद्धि इस मासं . 
में होती है। | च 
, ˆ गर्भो पनिषद्‌ मेँ छलि हे कि-““ जीव से युक्त हो जाने के कारण 
यह गम जीने योग्य हो जातः है--अ्थीत्‌ इस मास की आखिरी में 
बालक का जन्म हो जाये तो उसकीः विधिवत्‌ परिचय करने से वह 
जीवित रह सकता हैः । किन्तु यह बालक अकाल ग्रसव होने के कारण 
दीघोयु ओर तन्‍्दुरुस्त नहीं होता है । नव्यमत वाले भी इस मासके 
अन्त में बालक की उत्पत्ति मानटे हैं । 
गर्भेणोत्पीडिता दोषास्तसिन्‌ हदयमाभरिताः । = 
कण्डं विदाहं ङरवन्ति गर्भिण्याः किक्विखानि च ॥ ५८ ॥ ~ 
गर्भ के कारण उत्पीडित हुए बातादि दोष गर्भ-समय में हृदय 
में आश्रित हो कर गर्भवती के कण्डू तथा विदाह और किक्विस रोग 
उत्पन्न करते हैं । ~ | 
वक्तव्य- गर्भावस्‍था में त्वचा में भी परिवर्तन होते 
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फट जाती है, इस रोग को “ किक्विस "कहते हैं । त्वचा के विभिन्न 
स्थलों पर रंजक द्रव्यों का संचय होकर काले दाग बनः जाते हैं। ` 
तचा में मिलनेवाली स्वेद और स्नेह अन्थियों की क्रिया बढ जाती है। 
किक्विस नाभि को केन्द्र करके वृत्ताकार रूप में कैरते है ओर 
< एवन -तक पहुंचते दँ । स्तनों पर भी किक्विस उत्पन्न होते 
६ । प्रथम तो गुलाबी रङ्ग की ये रेखाएं होती हैं, बाद में उवेत वर्ण 
== में परिणत हो जाती हैं । किक्धिस गर्भावस्था के अतिरिक्त जरोद्र, 
बीजकोष-ग्रन्थि अथवा अतिशय मेदसी उद्रो में जिनमें उदर की त्वचा 
पर तनाव पड़ता है, उनमें भी होते हैं चरकं ने कहा है कि 
“ चया कहती हैं कि--सप्रम मास में गज के उत्पन्न हुए केश मातां 
में विदाहं पेदा करते हैं, परन्तु भगवान्‌ अत्रेयं कहते हैं कि यह ठीक 
नहीं, क्योकि तृतीय, चतुर्थ मास मे ही केश स्पष्ट प्रकट हो जाते हैं । 
वास्तव में विदाह का कारण तो #उत्पीडित हुए दोष ही हैं । गर्भ के बढ 
जाने के कारण उत्पीडित हुए बातांदि दोष हदंय-प्रदेश में पहुँच करं 
विदाह को उत्पन्न करते हैं। इस विदाह से कण्डू उत्पन्न होती है और 
इस कण्डू के कारण किक्विस ग्राडुभूत होते हैँ । क < 
» ~ इसी तरह बद्ध वाग्भट ने कहा है-- ` +~ 
उदर प्राचीर अत्यधिक तनने के कारण किक्विस उत्पन्न होते हैं । 
अतएव ये अन्तिम के तीन महीनों मे होते हैं। ` 
आज।ष्टम सचरति मातापुत्रौ यहुः क्रमात्‌ ॥६२॥ 
तेन तो म्लानञुदितौ तत्र जातो न जीवति । 
`.  शि्रोजोऽनवखानान्नारी संशयिता भवेत्‌ ॥६३॥ 
अष्टम मास में रस ले जने वाली तथा ने वाली रसवाहिनी 
धमनियों द्वारा ओज पुनः पुनः गर्भ से माता में तथा माता से गये 
: : भ-तनेति भगवानावेयः॥ बन्द गर्भणवीर्या आया 
विदहन्ति । ( चरक ) । उरुस्तनोदरे बलिविश्ेषा रेखाकार स्तत्काले 
पा० । रेखाखरूपस्त्वकसंकोच: किक्विसम्‌ 
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में आता-जाता रहता है । इसलिये गम कभी म्लान तथा कभी असन्न 
होता है, गर्भ में ओज के अस्थिर होने से उत्पन्न हुआ बालक नहीं 
जीता है। इसलिये माता को संशय होता है कि वारक जीयेगा 
या नहीं | 


' ऋ) 


वक्तव्य--इस मास में बारह इच ( ३२-२ से. मी.) ङम्बाः 





और भार में सवा दो सेर (४॥ पौण्ड ) का होता है। शिर/अ्सेक के ____ 


केश जो पहिले विरले थे वे अधिक घने हो जाते हैं। गर्भ-लछोम क्षीण 


होने छगते हैं । नख अंगुल के किनारे तक नहीं पहुँचे रहते हः ।. “ 


अधस्त्वकू वसा की अधिक वृद्धि होने लगती है। ~ 
आयुर्वेद महर्षियों ने इस मास की अपूर्वं विशेषता दिखाई है । 
परक-सुश्वुत-संग्रह-का श्यपसंहित्मसकार आदि- का मत है कि गर्भ के 
इस मास में “ ओज़ ” अस्थिर रहता है । इस ओज के अस्थिर होने 
से गर्भ का जन्म विपत्ति युक्त होता हैः ` ~~ 
इन्दु के मत से प्रसवकार में शिशु के बाहर निकलते समय 
चदि ओज का वियोग हो जाये तो वह मर जाता है, यदि ओज युक्त 
हो तो जीवित रह सकता हैं, अर्थात्‌ ओजःखिति ही जीवन "का 
कारण इ । इसी आधार प व्रिज्ञानेश्वर ने मी लिखा है कि *‹अनेनोजः 
तेर जीवनहेतुरिति ददायति ” । काइयप संहिता में मी- 















सुश्रुत । तत्र + 7त्रररीदं गत ओजसि यदि गभ प्रसूते तदा स जातो 
” विनश्यति, यदा गर्भशरीरं प्राते ओज ते 
सद्‌ भावात्‌ जातो जीवय 


म्लाना भवति न तु विपद्यते तः तस्यास्तु ओजसः स्तोकमचे 
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अष्टमे गर्भिणी गर्भावाददातै परस्परम्‌ | नु 
ओजो रसवहा युक्तः पूर्णत्यागाच्छलल्यपि | 
तस्मात्तत्र मुहुम्लाना मुहुहेष्टा च गर्भिणी 
अस्य चाप्नुते तस्मान्न मासो गण्यतेऽष्टमः 
ओज--आयुर्वेद-सिद्धान्त से मानव देह में एक अत्यन्त महत्त्व 
का पदार्थ माना गद्या है । इसकी उत्पत्ति आहाररस से ही होती है 





= तथा ओज रसादि धातुओं का सारभूत है । यह शीतवीर्य, किञ्चिद्‌ 


रक्त तथा पीत वर्ण, ग्ध, पिच्छिङ एवं तर पदार्थ है । यह सम्पूर्ण 
शरीर में व्याप्त ट्रोकर प्रसरण शीछ है । इसका स्थान हृदय है। यह 
शरीर की वृद्धि करता है, शरीर में काये करने की शक्ति प्रदान 
करता है तथा शरीर को रोगक्षम बनाता हुआ दारीर का धारण 
करता है। ओज के विषय में प्राचीन आचार्यो में बहुत मतमतान्तर 
मिलते हँ 1 अघएयुनिक विद्वानों में मी मत भिन्नताएँ हैं चक्रपाणि पर 
ओर अपर भेद से दो प्रकार के ओज मानते हैं । पर-ओज ही हृदय में 
रहता है, ओर यह अष्टबिनद्ात्मक है । इसके नाश होने पर झुत्यु 
हो जाती है। अपर-ओज धमनियों"में रहता है। उसका परिणाम 
अद्धौज़्कि है। इसकी न्यूनता होती रहती है। मधुमेह में इस ओज 
का ही मूत्र द्वारा निगेम होता रहता है 4 खायुर्वेद में ओज शब्द के 
भिन्न-भिन्न अर्थ सन्दरभोनुसार आचार्यो ने तथा टीकाकारों ने किये हैं । 
यथा--१ रसधातु, २ रक्त, ३ अष्टबिन्दु परिमित सर्वधातुओं का 
सारभाग, 9 द्राक्षाशर्करा, ५ शुक्रसार, ६ शरीरोष्मा, ७ शुक्र, ८ प्रात 
ष्मा आदि । तथा हेमाद्वि ने भी.“ धातूनां तेजसि -रसे तथा जीवित- 
शोणिते । सलेष्मणि आऊते बेचेरोजःशब्दः प्रकीर्तितः 

११ छो. ४० ) महर्षि श्री भेड ने भी “इह खलु ओजस्तेजः शरीरे 
नित्ये च भवति | तयोः स्थानानि द्वादश भवन्ति । तद्यथा. वा (रस) 

मेसं [हिता 1 शा. ५ अ ) यादि । | 
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~ क्षीरपेया च पेयाञत्र सैघृताउन्वासन घृतम्‌ ।` 
मधुरः साधितं श्द्धये पुराणशकृतस्तथा ॥ ६४ ॥ 
यष्कमूलककोलाम्लकषायेण प्रशषखते । 
` शताह्याइल्कितो बस्तिः सतैलघृतसैन्धवः ॥ ६५ ॥ ` 

: «5 अर्थ--झस अष्टम मास में घृतयुक्तक्षीरपेया पीने के लिए देनी “ 
चाहिये तथा अनुवासन धृत का प्रयोग प्रशस्त होता है। यह घृत 

द्राक्षादि मधुर पदार्थो से साधितः होना चाहिये | पुराने मछ की शुद्धि ~ ` 
के लिये यह उत्तम है । शुष्क मूली, वद्र, अम्छ कषाय तथा *शताहा 

( सोफ ) के कल्क से साधित तैर एवं घृत कुछ सेन्धव से युक्त बस्ति 
का प्रयोग करना चाहिये | ¦ +> 

वक्तव्य-- पेया यह यवागू का ही भेद है। यवागू के मण्ड, 

पेया, बिलेपी य तीन भेद्‌ दते ह । यह पेया पद्लुण जल में तण्डुल | 
डालकर खूब पकावे तथा मण्ड च तरह छाने नहीं, यद्‌ दव. सहित ; 
. अक्तावयब युक्त पदार्थ होता है, अथीत्‌---इस पेया में द्रव भाग अधिक ; 
ओर स््रिग्ध कम होता है । यह पेया-विधान चक्रपाणि निर्दिष्ट “ षडङ्ग- 
परिभाषेव प्रायः पेयादिसम्मता? के आधार पर है। यद्यपि इसके 
विधान में सुश्र॒त-मदनपाछादि में विभिन्न मत हैं तथापि “पे वे 
षङ्कणेऽम्भसि ” इस बचन्ानुसार यह ल्या है ।' -सुश्रुत' बृ० वाग्मट 

र-यवाभूछिविधा प्रोक्ता मण्डः पेया-विलेप्पपि | -- 
:.. सिक्‍्थके रद्ितो मण्डः पेयासिक्थसमन्वित 








0 फ 
व. श वे - ड्गुणेऽम्भसि । (द्रव्यगुण द्वि, खण्डे ख 


२-अश्मे वदरोदकैन । बलातिबला तहत एप छ जाता: घमस्त - 












_  ३-पुराणविद्यद्धयर्थ म सिद्धेन ` च भ तैलेनानुव ये य 
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के मत से आंतों में रुके हुए पुराने म को ` बाहर निकालना तथा 
घायु का अनुलोमन करने के लिये मुखहटी आदि मधुर गणसिद्ध तेख से ˆ ` ` 
अलुवासनबस्ति देनी चाहिये, वायु का अनुलोमन होने परं सुखपूवेक 
सी विना कोई भी. उपद्रव के प्रसव करती है | . 
यह बस्ति गर्भिणी को न्यून मात्रा में देनी चाहिये । इस तरह 
केरने में मागे के अच्छी तरह खुल जाने पर ओषध अच्छी तरह शरीर 
च्ञ्य के भीतर प्रविष्ट दो जाती है। चरकने “अष्टमे तु मासे क्षीरयवागू 
सर्पिष्मती काठे काले पिवेत्‌-- ” द्वारा सर्पिष्मती क्षीर यवागू का 
समय-समय पर उपयोग करने का आदेश दिया है । शुष्कमूल्यदि द्रव्यो 
के काथ तथा रातपुष्पा कस्क से सिद्ध किया हुआ तैछ अथवा घृत कुछ 
धव नमक मिलाकर बसि कर्म-विधि से प्रयोग करे । शुष्कमूछक के 
गुण---“ त्रिदोषशमन शझुष्के विषदोषहरं . लघु ” ८ सुश्रत )। ^ वियु 
ष्कन्तु मूलक कफवातजित्‌" ( चरक ) शुष्क त्रिदोषशमनं शोथघ्नं गरजि- 
छघु ” राजवलभ । कोछ--कोल वद्री । च शा ८ गद्य ३२ की टीका 
में चक्रपाणि ) कर्कन्ूकोख्वदरदन्देन  तिप्रकारकवद्रप्रहणम्‌ (च. क 
अ. ११।८ चक्रपाणी ) सोवीराहघु संपक्वं मधुरं कोटमुच्यरते ८ उहण } 
कोल्च बद्र कोरा पिप्पली चज्यभेषजे हेमः । हेमाद्रिने “ करकन्धु 
कों बदरं सोवीरं सिद्धिः । यथोत्तरं मूदत्‌ खादु पद्वधा वदरी- 
फलम्‌ ” (अ. ह. सू. छो. १२ टीका) बद्रीफट पाँच प्रकार का 
निर्दिष्ट किया है । अम्छ--अम्ल वेतस । “ अम्डोऽम्ख्वेतसो भीमो 
एसाम्ी वीरवेतसः ? ध. नि. । कताहा--शतं आह्ना यस्या; 1: शतपुष्पा 
मूख में धृतम्‌ इसकी टीका में “ अन्वासनं चृतं शस्यते ” अरुणदत्त- 
सम्मत पाठ विचारणीय है, क्योंकि “ पयोमधुरकषायसिदधन तैलेनाउलु- 
“गर्मिंगीन्तु न्युब्जामास्थापयेदनुवासयेद्वा । तथास्था विवृतमागतया सम्य- 
गोषधमनुप्रविरति ( वृ. वा. शा. ३) ः 
सवस्य च वामपाईनेस्थस्यास्थापनानुवासनं विधाने गर्भिण्या -न्युक्जत्वमः | 
न्युज्जा जानुभ्यामधोसुखी भूमो स्थिता | तथाहि जठरस्य लम्बत्वोद्‌ बस्तेमांगों 
विकृतो भवति व इन्दुः । `` ` ` `: ६ कण ॐ 
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वासयेत्‌ ” ( सु. शा. १० अ“ २ गद्य, ३) तथा “ मघुकादिमधुरोष- 
सेद्धेन लेनानुबासयेत्‌ ” (वृ. वा. शा. ३) | एवं वातविकारों 
पर विजयार्थ “ समीरणं तेल्म्‌ ” (अ. ह. उ. १० ) से तैर का श्रेष्ठ 
तम विधान होने से धृतं के खान पर “ हितम्‌ ”. पाठ उत्तम प्रतीत 
होता है। > “3 
ताभस्त्वेकादयातेऽपि कालः सतेरतः परम्‌ । 
अष्टम मास के एक दिन अधिक होने से यह प्रसव काल माना = 
जाता है । अथोत्‌ अष्टम मास के बाद नवम, दशम, एकादशः द्वादश ` 
- ये चार मास तक ग्रसवकाल होता है, इन मासों में . उत्पन्न हुआ गभ 
दीघोयु आदि गुणों से युक्त होता है । 

„वक्तव्य इस झ्ोक में गर्भ के प्राकतकाल का निर्देश किया है | 
इस समय को कालप्रसब कहते हैं। चरक' सुश्रत' अष्टाङ्गसंग्रहर कारों 
ने भी इसी मत का समर्थन किया ह} किन्तु चक्रपाणि ङी व्यीख्यानुसार 

कुछ चरक की पुस्तकों में नवम-दशम मास ही को कालप्रसव माना है । 
कुछ ग्रतियों में आद्वादशान्मासात्‌ ही पाठ मिलता है । चरक के आधार 
पैर ही स्मघतियों में. तथा वर्तमाने में उपछभ्यमान सुश्रत-चक्रदत्त-वृद्ध- 
बाग्भटादि में गभेखाव प्रतिषेधक मासानुमांसिक क्रम कादश मास के 
१-तस्मिन्नेकद््‌विसातिकरा न्तेडपि तिक्रान्तेडेपि नवमं मासमुपादाय प्रसवकालमित्याहुरादशमा- 

न्‍्मासात्‌ । एतावान्‌ प्रसवकालः ( चरक शा. ४ ) 1 

आदशमाद्‌ ” इति वचनं ब्रशस्ततर प्रसवकालाभिप्रायेण । सुश्रुते 
पयन्तं सम्यक्‌ प्रसवकालाभिधानं स्तोकदोषयोरेका दशर 
वेना5दोषपक्ष एव निःक्षेपाद्‌ बोद्धव्यम्‌ । ^ चक्रपाणि ) 


-नवम दशषमेकादश द्वादशानामन्बतमस्मिन्‌ जायते । (सुश्रुत शा. ३ ) 
तस्मिन्नेकदिवसातिकान्ते5पि प्रसवकालमाहुरा सम्बत्सरात्‌ । 























यावदू 


क 
४-नवमे दशमे वापि प्रबकतैः सूतिमास्तैः। ` `: 
५ निःसायेते यन्त्र 1 {ज्ञः 
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लिये ही वर्णन मिलता है, इससे यह स्पष्ट “होता है कि उत्तम प्रसवकाल 
नवम-दशम मास का ही है, इन दोनों में भी दशम मास अर्धिक - - 
प्रशस्त होता है । 

वषोद्विकारकारी स्यात्‌ इक्षो वातेन धारितः ॥ ६६ ॥ 

वषैके बाद विकृति कारक प्रसवकाल होता है, यह गर्म वायु 
से उद्र में धारिंत होता है, इसलिए इसका बाहर आना रुक जाता है 


ध तथां अवश्य विकार करता है । 
जि ज्यः 


वक्तव्य--ऊपर के २ छोकों में काट्प्रसव तथा कालातीत 
श्रसव की मयोदा कही गई है । इस शोक में १ वर्ष के बाद कुक्षि में 
जब गभ रह जाती है, तब उसका आकार और वजन बढ़ जाता है, इस - 
कारण बाहर निकालने में अधिक काल छगता है, तथा कष्ट भी अधिक 
होता है, यह ग्रसवकाछातीत मर्यादा के अतिक्रान्त होने से ग्म तथा 
गभिणी दोनों को ही विकारोत्पादेक होता है । नवम मास से लेकर 
दादर मास के बाद जो गभे माता की कुक्षि में रहता है वह विकार उत्पन्न 
करने वाला होता है । चरकः सुश्रुतः अ संग्रह ने भीर विकृति कारक ही 
बतलाया हे। वायु--अपानवायु । इस ग्रसवकाल का माध्यम दश 
मारू है, गर्भ-जन्म साधारणतया दश मास हो जाने पर होता है | 
नवम मास के गम में अण्ड अण्डकोश में आजाते हैं, उर्वस्थि के भाग 
में अस्थि-विकास-केन्द्र उत्पन्न हो जाते हैं । दस मास का गर्भ लम्बाई 
में २० इंच ओर आभार में साढ़े तीन सेर के अन्दाज होता है, हाथ 
के नख बढ़ जाते है, शिर के बाल १ इंच के छगभग हूम्बे होते हैं, 
देह पूर्ण होता हे । 









क्‍ बंहुस्नेह पूर्वोक्त चानुवासनम्‌ ॥६७॥ - 
-वेकारिकमतः परं कुक्षावस्थानं गभेस्य । ( चरक झा. ४ ) 

` : २-अतोऽन्यथा विकारी भवति । ( छु शा, रे ) ण क | 

` ३-सम्वत्सरातरं च तयोदयादिषु मासेषु अन्तःस्थितो गर्भो विकारित्वं भजते ४ 








( इन्दु) । विः 
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नवमं मास में ज्निग्ध" मांस-रंस युक्त ओदनं हिंतकारक होता हे, 
7“: अथवा अधिक स्नेह युक्त यवागू देनी चाहिये, किंवा पूर्वोक्त घृत 
मधुर द्रन्यों से साधित देना चाहिये। : य 
वक्तव्य अष्टम मास के बाद से ही गर्भिणीं के वायु शमनार्थ 
स्निग्ध पदार्थो के सेवन का उपदेश चरकः सुश्रुत' संग्रह* कारों ने “ 
भी बतलाया हे, स्निग्ध पदार्थो के सेवन से -वाघ् का प्रदामन होने 
से तथा अनुवासन विधियों से वायु का अनुलोमन होने . पर गर्मवती == 
सन्तति का सुख पूर्वक प्रसव करती हे, तथा उपद्रव रहित रहती है | 
* इसलिये इस मास से लेकर प्रसवकाल तक स्निग्ध मांदुरसौदन अलयथिक 
स्निग्ध यवागू, सुश्चत वाग्भट-मत से जाग प्राणियों के मांसरस 
का भी रयोग करें | चरक में जागर रस का अभिधान नहीं है ।* ` 
तत एवं पिचुं चास्या योनो नित्य निधापयेत्‌ । = + 
वात्नपत्रमङ्गाम्भः शीत सनिज्न्वह हितम्‌ ।॥६<॥ ` | 
अनुवासन घत का ' “पिचु (रूं का फोहा) गर्भिणी 
की. योनि में सदा रखना चाहिये; तथा बातहर द्रव्यो के पत्रों को 
इकट्ठा करके उनका क्वाथ बनाकर शीतल होने पर प्रतिदिन गर्भिण्यै को 
स्नान करने के लिये देना चाहिये । | जाओ 
5 वक्तव्य--चरक ने भी संगर्भा की योनि में तेल-पिचु रखने के 
लिये अल्ुवासनवस्ि द्वारा प्रयुक्त तेल का वर्णन करते हुए “नवम 
मास में गर्भिणी को मधुरौषथ से साधित तेछ से अनुवासन करना 
चाहिये, तथा इसी तैल से पिचु को गर्भाशय और गर्भ के स्नेहन के 
नवमे ठ खलेन बम्प न तैंडेनानुवांसयेत्‌ (च.)। ` 
छुखमनुपद्गवा प्रसूते 1 ( छ.-जञा> ईक )॥ ` `: 





16 















॥ | [नलति | 
= || जर 111 -अ। ज 7०६ [ए | । तै 

धन्वन्तरि „+ ( > संग्रह = चाः 9 = ) न~ क नय + 
न्वन्तरिः+{ अ. सग्रहा. इ) = = =} पक्र; 
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लिये योनि में रक्खेः ” यद्यपि सुश्रुत में योनि में तैरुपिचु रखने का 
स्पष्ट निर्देश नहीं किया है, किन्तुं शारीरस्थान के दशमाध्याय में 
“ अनुवासयेत्‌ ”, इस पद में इसका भी समावेश हो जाता हू ° 
वाग्भ ने तो स्पष्ट -लिखा ही है । गर्भस्थानमार्ग स्नेहनार्थ योनि में 
° तेलपिचु रखने में अत्यन्त उपयोगी तत्व भी ` ज्यवबहारसिद्ध है॥ 
यह तेलंपिचु एक तरह का गर्भाशय एवं गर्भनिगेमन मार का 
-्व््य्अभ्यग हे] अभ्यक्ञ जेसे त्वच्यादि गुणप्रद होता है, उसी: तरह 
योनि में भी तेछपिचु रखने से योनि माम मृदु होता है, त्वचा की 
रूक्षता का अभाव, योनि में वायु से स्फुटन नहीं होता तथा तनाव 
सहन करने का सामथ्यै होता है । प्रसवकाल में खूब तनाव होता हे, 
इसलिये योनि-मार्ग की रक्षा तथा अधिक तनाव से योनि में होनेवाले 
विदार आदि से बचाने के छिये तेलमेचु अत्यन्त आवश्यक हे। 
तेलपिचु कोः रात्रि में सोते समय योनिं में रखकर प्रातः-काल निकाल 
देवे । यह विधि अयन्त उपादेय तथां सर्वथा छाम्रद हे। 
वातघ्नपत्रभङ्गाम्भः-- वातध्न, ` ` विस्व, कापास, फम्फणा-~ 
पाटली, पिचयुमन्द, अभ्रिमन्थ, जटामतेसी, एरण्ड इनके पत्तों के 
कूटकर बनाया हुआ सीतख्क्वाथ जर । अरुणदत्त के मत में भङ्ग- 
समूह । इन द्रव्यो के क्वाथ-जख से प्रतिदिन.^स्नान करने से वायु का 
भ्रदामन होता है । 
` भ-अत्चवास्यासात्‌ पिंचु योनौ प्रणयेत्‌ गस्थान गभेस्थानम गेज्ेहनार्थम्‌ । 


( चर. < शा. ) 
२-नवमेतु तत॒ एवानुवासनतैलात्‌ पिच योनौ प्रणयेद्‌ गर्भमागाशययों 
 जेहनार्थमिति । (वर. वा, ३ शा. ), 
पिचुं योनो धाय्येत्‌ । तेन हि गर्भप्रसूतिमागं ` गर्भाशये च जें 
सपकते । ( इन्दु ) । - = 
~. ३ -  बिल्वकापासीरम्फणापाटडीपिचुमन्दाग्निमन्थमां सीवधमानकपव्रभङ्गक्वायेन 
शीतेन सर्वगन्धोदकेन वा गर्भिण्याः ग्रयहं स्नानयुपदिशेत्‌ । (अ, सं. शा, ३) 
४-वातघ्नाना द्रव्याणां प्राणि, तेषां भङ्गः समूहः (अ. द. ) 1 पत्रादूः भङ्गानि 
पत्रभङ्गानि ( इन्दु ) । एाल-रोवाल इति लोके पयायः । ` ` 
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निःस्नेदाङ्गीं भ नवमान्मा पात्‌ प्रभृति वासयेत्‌ । 
नवम मास से लेकर गर्भिणी को सदैव स्नेह से अभ्यङ्क करते 
रहना चाहिये । अर्थात्‌ तैखादि से शरीर के सभी अङ्गो को स्निग्ध 
रखने चाहिये । इस अवस्था में वात की वृद्धि होती है। यह सभी 
उपाय वायु के ग्रशमनार्थ हैं । 

वक्तव्य---न निःस्नेदाङ्गी- सस्नेदाङ्गी । नवम मास से लेकर 


जबतक़ मुक्त गर्भशल्या न हो, तबतक प्रतिदिन होने वाले कुपित वायु === 


के रक्षार्थ सदेव तेल की मालिश करनी चाहिए। 
गग्दाक्षेणस्तनस्तन्या पूं तत्पाश्ब॑चेष्टिनी ॥६९॥ 
पुत्नामदौहंदप्रशनरता पुंखभदर्ञिनी । 
उन्नते दक्षिणे कुक्षों गर्भे परिमण्डले ॥|७०। 
पुत्र खतेडन्यथा कन्यां या चेच्छति नृसंगतिम्‌ । 
वादित्रगान्धवेग्रन्धमाल्यप्रिया च या ॥७१॥ 
जिस सगर्भा के प्रथम दक्षिण स्तन में दुग्ध आता है, तथा 
दक्षिण पाद्व से ही कायै करती है ।- पुलिङ्ग नाम वाले दौहेदों के 
पूछने में रुचि हो, तथा पुरुष लिङ्ग के ही स्वप्नो को देखे, दक्षिण 
की तरफ का उद्र भारी हो, गर्भ भी परिमण्डल ८ गोढाकार्‌ )" हो 
ऐसी खी पुत्र को उत्पन्न -करती है । इस के. विपरीत लक्षणों वाली 
न्या को उत्पन्न करती है । जो पुरुष की अभिलाषा करती है, तथा 
नाचना, गाना, वाजा बजाना, गन्ध-माल्य आदि से प्रेम करती हो 


उसको कन्या उत्पन्न होती हैः । 

















वक्तव्य--इग इलोकों मे गर्भिणी के अव्यभिचारि पुत्र-कन्या- 
के लक्षणों का अनुमान किया गया है । ततपाइर्बचेष्टिनी--दक्षिण 


पादवं से गमन, स्वप्न, दक्षिण पाद्गमन, दक्षिणवाह चेष्ठा आदि सभी 








लिये गये ई । @ गये ह। पुन्नाम--आंध्र, दाडिम, पुन्नाम--आम्र दाडिम, अशोक, कमर आदि। ` 
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दौहंदसगर्भावस्‍था म गर्भिणी की जो जमिलाषा होती है,” उसको 
दौहद कहते हैं | पुंस्वप्रदर्शिनी-- पुरुष वाचक खप्र- युरुष गजवोजि- - 
वराहादि । परिमण्डल-वतख । चरक, सुश्रुत, वृ. वाग्भट ने मी यही 
वर्णन किया है'। किन्तु चरक ने प्रथम पुत्रोत्पत्ति का वर्णन न करके 
कन्योत्पत्ति का वर्णन किया है और सव प्रायः समान ही है। 
अष्टांग संग्रह में ्षुधुका अधिक ख्गना, नाभि से नीचे रोमराजी 
~= ञध्व॑मुखवाली.दो यह अधिक है। 
° दीव तत्संकरे, तत्र मध्य कुक्षे! समुन्नतम 
यदधो पार्व्वहयोननामात्‌ इक्षौ द्रोण्यामिव सिते ॥७२॥। 
जिस गर्भिणी के संकर लक्षण न हो। अथोत्‌ पुत्र ओर कन्या 
इन दोनों के लक्षण हो, उद्र का मध्यभाग उन्नत हो, उसके नपुंसक 
गभे ` उत्पन्न होगा, जिस सगर्भा के-दोनों' कुक्षियाँ अछग-अछग उन्नत 
माल्म हो "ओर मध्य भाग द्रोणी की तरह हो--उसके दो गभ 
उत्पन्न होते हैं' 5५ 
वक्तव्य--जिसके कुक्षि का मध्यभाग उन्नत हो। चरक में 
केवल व्यामिश्रलिङ्ग--अ्थात्‌ कन्या ओर पुत्र दोनों की गर्भखित्ि 
.._ ३-सव्याइचेश पुरुषार्थिनी ज़ी लीस्वप्नपानाशनशील्चेष्टा । = ` १-सब्याज्नचेश पुरुषार्थिनी खरी स्नीस्वप्नपानाशनशीलचेष्टा । ` 


संव्यात्तगर्भा न च वृत्तगर्भा सब्यप्रदुग्धा लिये सूते ॥२४॥ 
























ते, तदूविषयेये कन्याम्‌ (अ. सं. २ शा, ) । ६ 3 
यामिप्रलिकगा कृतिं तृतीयाम्‌ । (च. शा. २) ` 





हि 


१७२ 


के उक्षण मिलते हो वह शी ठतीय प्रकृति ८ नंपुसक) को उत्पन्न 
~ ˆ करती है। वहां कुक्षि का उन्नत. दोना नहीं लिखा है । सुश्रुत ने 
पार्य का उन्नत होना; उद्र का अमाड़ी निकलना वीव के लक्षणों 
में लिखा है । यमके रक्षण मे केवल उद्र मध्य में दवा हुआ द्ररेणी 
के आकार का बतलाया है, यह हृदय तथा सुश्रत में भेद है | र. , 
वास्भट्ट ने केबरु संकर लक्षणों से ही क्लीव का वर्णन किया है। 
लकड़ी का जो वड़ा पात्र 
होता हे, उसको द्रोणी कहते है । इस प्रकरण में द्रोणीशब्द से उद्र 
का अधिक बड़ा होना अभिप्रेत है। यह देखने मे आता है कि जव 
पेट में दो गर्भ होते हैं, तव नाभि के समीप उद्र की परिधि एक 
गभ की अपेक्षा दो से चार इच्च तक अधिक बढ जाती ह! 
खतिकागृह ९ 
प्राकूचत्र नवमान्मासात्‌ ख़तिकागृहमाश्येत्‌ । ` ` 
देशे प्रसत सम्भारैः सम्पन्ने साधकेऽहनि ॥२॥ 
नवम मास-से पूर्व ही गर्भिणीखीको सूतिकाग्रह मे आश्रय 
` शेना चाहिये । यह गृह्‌ उत्तम स्थान में समस्त साधनों से सज्जित 
रहना चाहिये, तथा शुभ पुरुष वाचक नक्षत्र वाले दिन में इस घर 
प्रवेश करना चाहिये ।ˆ ८ < 
वक्तव्य-घ्ूतिकागार--जहां पर गर्भवती प्रसव करती हैं तथा प्रसव 
के बाद कुछ दिनों तक रहती है, उसको सूतिकागार कहते ई । नवम 
मास से पूर्व ही गर्भिणी. के लिये सूतिकाग्रह तैयार हो जाना चाहिये-- - 
अथात्‌ नवम मास में सगभी सूतिकागार में आश्रय लेती है, इसलिये... 
काग अष्टम मास के अन्त. तक अच्छी तरह बन जाना चाहिये 


-दारुरचिता नौसदशी । “टव इत्याख्याते ( सु. शां ३) पात्रविशेषे ।”” 
^ द्रोणी काष्ठाम्बु 9 ति निलः पिद 


॥ न 


२ यत्र चं तिष्ठति त्त्‌ सूतिकागारम्‌ ( चक्रपाणि) न्क 
२-प्रार्वेवास्या - नवभान्मासाद सूतिकागारं कारयेत्‌ \ ( चरक ) च 


~ 
4 
= 
; 
^¢ 
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प्रशस्ते देशे यह--ग्रह ऐसे स्थान पर होना चाहिये जहां पर अखि, रेती 
तथा कपा ( मिट्टी के इकडे ) न हों तथा प्रशस्त अर्थात्‌-भेष्ठ रूप-रस- 
गन्ध युक्त भूप्नि में विस्व के काष्ठों से बनाना चाहिये इसका द्वार 
पूर्क या उत्तर की तरफ होना चाहिये । सम्भार-प्रसवोपयोगी साधन- 
° सामग्री अथात्‌ अग्रोपहरणीय द्रव्य चरक) में इनका निर्देश इस तरह 
किया दै “ सूतिकागार में घृत, तैल, मधु, ` सैन्धा नमक, सौवचल, 
= ~विडख्वण, बरायविडग, कुछ, देवदार, सोंठ,. पिप्पली, पिप्पलीमूल 
ह सिपिप्य्ली, मण्डूकपर्णी, एडा, कलिहारी, वचा, चव्य, चित्रक, करंज, 
हिंगु, सरसो लुन, जीरक, अग्निमन्थ, कदम्ब, अतसी, काली मिचे 
सुरा, आसव आदि ओं षधिर्यो 


यह सूतिकाग्ृह' शुभ्र व्ल, शुर अलेपन, शुभ विधान ओर 
श्रेष्ठ गुण युक्त गवाक्ष ( खिडकी, रो शनदान, अथवा धू्जू आदि बाहर 
निकलने की जनह ) से युक्त होना चाहिये । वास्तुविदयाङुक्चरों के 
सिद्धान्तानुसार अग्निस्थान, जलस्थान, उदटखटस्थान, पुरीषस्थान, स्नाना- 
गार, महानस आदि यथास्थान बनाना चाहिये । यह सूतिकाग्रह ऋतु के 
सार सखंखकारी बनाना चाहिये । सूतिकाग्रह काफी विस्तृत होना 
चाहिये, जिसमे उपरोक्त साधनों के साथ आवश्यक सभी साधन 
सामग्री रखने के लिये तथा जाने-आनेभें किसी तरह की कठिनाई 
नहीं हो! ` क्र 


१-अपहृतास्थिशकराकपा ले देशे, प्रशस्तरूपरसगन्धायां भूमौ, वैत्वानांकाष्टानाम - 
गारं कारयेत्‌ ( चरकं ) । ++ 
२--प्रांगू द्वारमुदक॒द्वारं वा ( इ° वा० } चरकदच । ऋः 
, = 

















ब्रास्तचद्ाहदयसपगम्नसार्गदखतम्वचःरणानस््न 
॥ ¶्\ 4111 ©| | ऋ (ज ॥ | ^| ॥ ५, है ऋ | हिल | 
॥ ` "का 2 ही क के हल न + नि ५. 1 
सेवयेत्‌ + छ 4 
पर ¢ (गनश्च यक्नः कक न्कल हु चन ( # चरक = न्नै 
नस्म्द्चुखुखश्च | = 1 < च = 8 (= १ 4 जा, 1 । # 
॥ ~ न्‌ क्र 1 
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~ चरक में बंहुत विस्तार से सूतिकागार का वर्णन हुआ है। 
 खुश्त में भी सूतिकांगृह का वर्णन के साथ “आठ हाथ लम्बा 
ओर चार दाथ चौडा ग्रसवागार' लिखा हैः) इन दोनों 
आचार्यो ने लिखा कि सूतिकाग्रह बनाने चाहिये। इससे ज्ञात 


: होता है कि प्राचीन काल में अस्थायी रूप से झोपडी की तरह यह - 


चनाने की प्रथा थी | चरकः ने स्थान की म्यौदा नहीं बंताई है किन्तु 


उन्होंने निवात श्रवातैक देश, सुख प्रविचार आदि गृह में होने चाहिये: 


शसा निर्देश किया है इससे तो यह स्पष्ट होता है-कि जैसे आधुनिक 
प्रसूतिग़ह सब सामग्रियों से सुसभ्जित-सुप्रकारा एवं हवा वाले होते 
हैं, वेसे प्राचीन काल में भी थे। किन्तु नवीनों की प्रथा के अनुसार 
अत्यधिक हवा भी नहीं होनी चाहिये, तथा प्राचीन काट की तरह 
अत्यन्त अन्धेरा ओर बिल्कुछ हवा. बन्द मी नहीं होनी चाहिये । 
असूतिग्रह में हवा का प्रबन्ध तथा प्रकाश अत्यन्त आव्रइयक है, किन्तु 
इनका अतियोग होना हानिकारक है] 


आचार्यो ने स्थान के लिये ऐसा आदेश दिया है कि 
निवातप्रवातेक देश, आतपवर्जित तथा अन्धकार रहित” _ होना 
चाहिये" । सामान्यतः सूतिकागृह में एक द्वार से वायु का आगमन 
दोता रदे, जिससे मकान मे अच्छी हवा भी मिलती रहे किन्तु इस 
वायु के आवागमन से प्रसूता तथा बालक को सर्वथा बचाना चाहिये 
तथा नवजात दिद्यु एवं प्रसूता के लिये अत्यधिव 














९-अषटदस्तायतं चतुेस्तायतं वा ।, 








( चरक सू. १५) । 
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बिल्कुछ अन्धेरा भी नहीं होना चाहिये । क्योकि . कारयपसंहिता्करि ~ -- 
^ ने प्रकाश के लिये अनभ्यस्त शिज्ञु को प्रकाश सहन करने की बहुत 
उत्तम विधि बतलाई ह । प्रसूता खी प्रसववेदना, तथा रक्तसखाव- के 
कारण अत्यूत्त परिश्रान्त होती है, क्योंकि “गर्भ के गर्भाशय में बढ़ने 
* के कारण, शरीर की धातुओं के क्षीण ओर शिथिल हो जाने से तथा 
_ ऊुन्थन, प्रसववेदना, "क्लेद, रक्तखराव के कारण शरीर शून्य हो जाती 
~ दै” इस अवश्थामें वायु की अत्यधिक विकृति हो जाने से प्रसूतिका के 
येग असांध्य हो जाते हैं, इन कारणों से यह हानिकर होता है। 





लय 





यद्यपि शुद्ध वायु खास्थ्यकर है । शुद्ध वायु जीवन के 
अत्यन्त आवश्यक है । शुद्ध वायु से दूषित रक्त की शुद्धि होती है, 
द्ध रक्त शरीर के जीवन में धारण-पेप्रणकर्म द्वारा सहायता करता 
हैं। शुद्ध वघ्यु के न मिलने से स्वास्थ्य मँ हानि होती है किन्तु प्रसूता 
तथा नवजात शिक्षु के लिये -अल्यधिक वायु विकारकारक होता 
है, इसीलिये आचयेनि “ निवात?” ` दब्दं देकर अर्थात्‌ जिस स्थान 
में प्रवाहरहित वायु हो, कहा है। .अतएव वायु के स्वतंत्र कार्य , 
प्रजाफब्छन की दृष्टि से बहुत ही महत्व के होते हैं। 


निष्कष--सूतिकागृह खच्छ और सक्मस्क सब साधनसामग्रियों से 
सुसज्जित, सम्पूणं सामग्री रखने पर भी उसमें संचार करने के लिये 
किसी प्रकार की असुविधा न हो, ग्रशस्त-स्नान ब्चःस्थानादि सुविधा 


१-अथ खलं शिशो जातस्य तत्कर्मण्यभिनिवृत्ते "प्रथम एव माति कृतरक्षाहोम- 
ङ्गलखस्ययनस्य सूर्योद्यदशनावस्थ्ानं, प्रदोषे चन्द्रमसः । ( का. सं, ) । 

२-सूतिकाया यो व्याधिभवति स कृच्छरसाष्योऽसाध्यो वा । =. * _ 
गर्भवृद्धिक्षयितशिथिल्सवंधातुत्वातू, प्रवाहणवेदनाक्टेदनरकंतनिःुतिविरोष- 
झज्यशरीरत्वाच्च । लाव ल्ट कि. न्क). । 

३- वायुः पाटयति प्रजाः । वायु के विशेषज्ञानार्थ ““ वायुस्तत्रयैवधर 

 .- वातकटाकरीय प्रकरण .का. म. मः स्व. भी गणनोथसेन - सरस्वतीकंत नव्य 

व्याख्या प्रत्यक्ष शारीर तृतीय भाग में देखना चाहिये! ` + 

अण० १० 
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. - ऋतु के अनुसार सुखप्रद, प्रलण्ड तातपरहित, प्रबतिकदेश, अतमस्क, 1 
असंकीर्ण होना चाहिये। | 
तत्रोदीक्षेत साति सूतिका परिवारिता । 
वहां पर सूतिकाओं से युक्त गर्भिणी शली प्रसव की प्रतीक्षा कर । 
वक्तव्य सूतिकागार में एकवार प्रवेश करने के बाद खी 
वहीं पर प्रसवकाछ तक रहती है, तथा उसके पार हमेशा प्रजननका्यं 
कुशछ खिर्यो भी रहा करती हैं । अर्थात्‌ जिन्हे अनेक. वार प्रसव हो”. 
चुका हो या प्रसव कराया हो, जो मत्री भाव रखने वाली न्दो, जो 
प्रसूता के अनुकूछ आचरण करने वाली हों तथा काये में दक्ष हों, जो 
युक्ति कुरार, इशारे को समझने वाली तथा कर्मानुष्ठान में कुशल 
हों, स्वभाव से क्लेशसहिष्णु हों, विवाद रहेत और प्रियवादिनी हों 
ऐसी स्त्रियों कों रखना चाहिये । 
आपने प्रसवा के लक्षण-- 
अच श्वः अबदे ग्लानिः कुशष्यशिश्छथता मः ॥ ७४ ॥ 
अधोगुरुत्वमरुचिः प्रसेको बहुमूत्रता 
वेद नोरूदरकटीपृष्हृद्बस्तिवदङ्क्षणे ॥ ७५ || 
योनिभेदरुजातोदस्फुरणस्रवणानि च | ~ 
आज अथवा कर प्रसव होनेवाख दहो तो म्छानि, कश्चि तथा 
नेत्रों में ढीलापन, छम ( थकावट ) नीचे के भाग में भारीपन, अरुचि 
मुख से पानी का गिरना, बहुमूत्रता, उदर, उर्‌, कटि, प्रष्ठ, हृदय तथा 
वङ्क्षण प्रदेश मे वेदना ओर योनि में भेदादि तथा स्राव होना । 
वक्तञ्य--पसव वह कर्म हे, जिसके द्वारा गर्म स्थिति के 
सभी घटक गभे, गर्भादक अपरा-जरायु-गभौराय को छोड़ कर बाहर 
द्िकछते हँ । प्रसव को दो ग्रधान वर्गों में विभक्त किया गया है। 


१-न्नियस्च बहयो बहुशः प्रजाताः सौहादंयुक्ता सततमनुरक्ताः प्रदक्षिणाचारा 

प्रतित्तिकुशलाः ( चरक शा. < ) । 

२~यरस्वो नाम कर्मविशेषः, येन गर्भो गर्भोदकं अपरा जरायुस्चेति सर्व गर्भाशयाद 
विमुच्य बहिभेवति। (अ. प्रतं.) ` ~. 
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<- प्राकृत प्रसव ( ०181 07 एअ वनड्वग्ध 180007 ) २-बेक्त 
प्रसव ( ७00ण77% 07 981101021८8]| 18 0प्र' ) 
इनमें प्राकरत प्रसव उसे कहते हैँ ---जिसमें गर्भ अवाक्‌ शिर 
हो कर मध्य शीर्षकाँ उद्य लेकर निरुपद्रव रहते हुए स्वाभाविक रूप से 
* अर्थात्‌ किसी प्रकार की चिकित्सक की सहायता के विना, चौबीस घण्टे 
_ के भीतर बालक उत्पन्न होता है । इससे भिन्न अवस्था को वैकृत प्रसव 
* कहते हैं। इस इलोक में आसन्न प्रसव या प्रसव के पूर्वरूष का 
वर्णन हओ है । यह्‌ अनिश्चित कार की अवस्था है । 
चरक ने-गथकावट, शरीर का दुखना, मुख तथा आँखों की 
शिथिलता, कुक्षि का ढीला पड़ना, उदर के नीचे के भाग की गुरुता, 
छाती के बन्धन का ढीला होना, वंक्षण, वस्ति, कटि, कुक्षि, पाइवे, 
पष्ठ मे पीडा का अनुभव होना, /योनिश्नाव, अन्न में अरुचि होना 
आदि । कुक्षि की शिथिलता, हृदय बन्धन ( भार ) युक्त होना, जघन 
प्रदेश मे पीडा का अनुभव प्रजायिनी में होता है । प्रसव की उपस्थिति 
में कटी प्रष्ठ के चारों तरफ वेदना तथा 'बार-बार मर ओर मूत्र की 
प्रवृत्ति होना एवं योनिमुख से इलेष्मा कर स्राव होना पाया जाता है।« 
(सुश्रत ) इस वणेन में प्रथम प्रसव-सामीध्य के लक्षण अथोत्‌ प्रसवकाछ 
समीप आ रहा है, इस बात को बतलाया है | ग्रत्यक्ष प्रसव प्रारम्भ के 
लक्षणों का निर्देश नहीं किया है।इस अवस्था को प्रसव पूर्व लक्षण कहते है । 
१-सचोपस्थितकाले जन्मनि प्रसूतिमारुतयोगात्‌ परिव्ृत्यावाकृशिरा निष्क्रामल्यपत्य- 
पथेन. एष। प्रकृतिः । विकतिः पुनरतोऽन्यथा इति (च. श्चा. < ) 
आभुग्नोइमिमुखः शेते गर्भो गभांशये बलिया? 
स योनिं शिरसा याति स्वभावात्‌ प्रसवं प्रतिं । ० 
२-क्लमो गात्राणाम्‌ , ग्लानिराननस्य, म्लानता, अक्ष्णोः शेथिल्य ,विमुक्त्रबन्ध- 
त्वमिव वक्षसः, कुक्षेरवल्लंसनम्‌ , अधोगुरुत्वम्‌ , वक्षणवस्तिकरीकुक्षिपादवेश्- 
योनेः प्रल्लणम्‌ , अनन्नाभिलाषर्च (च. शा. ८ ) 
३-जाते हि शिथिले कुक्षो मुक्ते हृदयबन्धने । 
सदये जघने नारी ज्ञेया सा तु प्रजायिनी । ¦ 
तत्रोपस्थितप्रसवाया: कटी पृष्ठे प्रति समन्ताद्‌ वेदना भवत्यभीक्षण पुरीषप्रवृत्तिमेत्र 
~ प्रसिच्यते योनिमुखाच्छेष्मा । (ख॒. शा. १०} ` 








१४८ 


_ ~ यह्‌ लक्षण प्रसव के छुगभग दो सप्ताह के पूर्व पैदा होते हैं। 
कार्यपसंहिता में अन्य समस्त लक्षण तो समान ही हैं, किन्तु गर्भाशय 
नीचे की तरफ आ जाता हे, यह स्पष्ट लिखा है' [ यद्यपि यह अर्थ 
चरक-सुश्ुत से रूपान्तर से निकलता है, किन्तु यहाँ स्पष्ट कर दिया 
है । इस समय गभीराय कुछ नीचे आ जाने -से उसका इस ” 
समय उद्र में स्थान बरावर हो जाता है, इसमें-खी को इवास-प्रश्चास 
लेने भें सुमीता हो जाता है । चरकीय “ विमुक्त बन्धनत्व ” का यही 
भाव है। है 
व्ृ० वास्भट्ट ने भी यही उपस्थित प्रसवा के नक्षणः लिखे हैं | 

सुश्वतने दूसरे लक्षण आसन्न-प्रसवा के लिखे हैं । ग्छानि - यह पचन 
संस्थान की विक्ृति का लक्षण है। “वक्त्रे मधुरता तनद्रा हृदयोद्वेष्टनं 
अमः । न चान्नमभिकाड्छ्षेत शानि तस्य विनिर्दिशेत्‌ ” ( सु० शा० 
४।५३ ) 106 01688107 या 10४2४४1--- एक तरह की. दुबेखता | 

` कलम---“यो5नायासः श्रमो देहे प्रवृद्ध/ श्रासवर्जितः । कुमः 
स इति विज्ञेयः इन्द्रियार्थ्रबाधक:” (सु० शा० ¢) ५3608 
` अरुचि-अरोचक । जिस अवस्थी में अन्न सेवन करने मे रुचि नहीं 
होती है । इस अरोचक के अवस्थाभेद से विभिन्न नाम हैं- चैते 
“प्रक्षिप तु मुखे चान्नं जन्तो स्वदते मुहुः । अरोचकः स विज्ञेयो, भक्त 
हेषमतः णु । चिन्तयित्वा तु मनसा दृष्टा श्रुताऽपि भोजनम्‌ । द्वेष- 
मायाति यजन्तुभेक्तद्रेषः स उच्यते । कुपितस्य भयार्तस्य अभिचार- 
 भ-खवम्लनिः कलमोज्ानामक्षिवन्धनमुक्तता। == ` `` 

कुक्षेदच स्मादवस्रसस्त्वधोभागस्य, गौरवम्‌ । 

_ ˆ पृष्ठपाइ्वेकटीबस्तिवंक्षणं चातितुयति । 


योनिप्रल्वणोदायभक्तद्वेषारतिक्लमाः । के 
( का. से. जातीय सूत्रीय ) | 
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हतस्य च । यस्य नान्ने भवेच्छुद्धा सोऽभक्तच्छन्द उच्यते ” । ( वृद्धभोजु ) 

“ सलयामपि बुभुक्षायामभ्यवहारासामथ्यमरुचिः अभिलषितमप्यन्न ˆ 

दीयमानं नाभ्यन्रहरतीयन्नानभिनन्दनम्‌ , अन्नस्य श्रवण-स्मरण-द्दोन- 

गन्धन-स्पदीयत्रोद्विजते स भक्तद्रेषः । एवं त्रिविधोऽपि रोगश्चरक- 

० सुश्रताभ्यामरोचकराब्देन संगृहीतः । ( मधुकोष ) ^+710681 वेद्ना- 

उरु-उद्रादि में वेदन तथा योनि में भेद रुजादि होते हैं । 

ग ८८ उद्‌ प्दीनां वेदनया सम्बन्धः । तोदादीनि योन्याम्‌ ” (¶न्दु ) 
 आवीनामनु जन्मातस्ततो गभादकसुतिः ॥ ७६ ॥ 

इसके वादु आवियों की उत्पत्ति होती है तथा उत्तर में गर्भोदकं 
का स्राव होता है । 

बक्तव्य--प्रसव क्रम या अवसथा वर्णन की दृष्टि से घटना क्रम 
के अनुसार प्रसव को तीन भागोंमें विभक्त करते हैं । १ - प्रथमावस्था 
इसी को प्रसरणावस्था 11191419 कहते हैं । गभे बाहर निकलने के 
लिये गर्भाशय मुख काफी चोडा. होने की आवश्यकता होती है । इस 
अवस्था में यह मुख धीरे-धीरे प्रसारित होता है यह अवस्था आवी 
19/00 भ उत्पन्न होने से ठे कर ग्रीवा के पूर्ण विकास पर्यत तक» 
मानी*गई है । इसी अवस्था में जरायु का विदीर्ण हो कर गर्भोदक का 
निकलना होता है । कात 

( २ ) द्वितीयावस्था को विशल्यावस्था' 5१९ ग €्पाऽं ०७ 





। नरे 


-ततोऽनन्तरमावीनां प्रादुभोवः, प्रसेकश्च गर्भोदकस्य ( च. शा. < ) तत्रोपस्थित 
प्रसवाया इत्यादि सुश्रुतश्च । पु 
ये प्राचीनों के मतमें प्रथमावस्था बोधक वाक्य हैं। * 

२-सा यदा जानीयात्‌ विमुच्य हृदयम्‌, उदरमस्यास्स्वाविशाति, बस्तिद्षिरो3व- 
गरहात्रि, त्वरयन्त्येनामाव्यः परिवर्ततेऽधोगभेः । ( द्वितीयावस्था ) च. शा.८। 
अन्यो हि नाम प्रसववेदना । आवी प्र सववेदना ( उहण ) 

३-यदा च प्रजाता स्यात्तदेवेनामवेक्षेत कदाचिदस्या अपरा प्रपन्नाऽप्रपन्न! चेति 
( तृतीयावस्था, च. शा, < ) ततोऽनन्तर मावीनां प्रादुभोवः, प्रसेकश्च गर्भा 

दकस्य । (च. शा- <) 
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हते हँ । यह ग्रीवा के पूर्ण विकास से ले कर गर्भ के जन्म पर्यन्त 
मानी गई है। अर्थात्‌ गर्भाशय मुख की पूर्ण विस्ठृति के समय से 
आरम्भ होती है । ^ 
( ३ ) तीसरी अवस्था को विमोक्षावस्था' 18०07] 81926 
कहते हँ । यह गभे जन्म होने से ले कर अपरा के .गिरने परथन्त तक ‹ 
की होती है । र 
` आवी- प्रसव वेदना को कहते है । आवी की उत्पत्ति ह , 
प्रसवारम्भ का सूचक है । यह एक प्रकार का गर्भाशय के संकोच से 
उत्पन्न होने वाखा अनेच्छिक सान्तर नियमित शू होता है । गर्भाशय 
में पूरे गमका पर्यन्त अनियमित एवं पीडारहित संकोच बराबर हुआ 
करता ह । जव यही संकोच नियमित वेदना के साथ होने र्गते है- 
तब उसको आवी कहते हैं | यह प्रसव का द्योतक प्रधान लक्षण है । 
इस क में प्रसव कार की ग्रथमावस्था का वर्णन है.। ` 
इस अवस्था में जब गर्भाशय मुख का पूर्ण विकास हो जाता है, 
तब आसार के नष्ट हो जाने से मसक विदीर्णः हो जाता और गर्भोदक 
ˆ निकल जाता हे । विकृत अवतरणों में जरायु के अकाल में ही फट जाने 
से रीवा के पूर्ण विकास के पूर्व ही जरायु फट जाती है तथा गैभोंदक 
का सराव हो जाता ह । -साम्रान्यतः यह अवस्था बाहर से अठारह घण्टे 
रहती हे । इस तरह ग्रसवाबस्था में निम्न लक्षण होते हैं--- 
१--गर्भोशय का आकुद्बन--प्रसववेदना---आवी । 
२---औवा विकसन--( 212९४०9 ज उल्लस ) गर्भोशय मुख 
विस्ठृति |. 
`^. ब ---शिरोऽवग्रहण-- गर्भस्थैये ( 8138870 ग € 68 ) 
` -४--योनिमुख से सरक्त इल्ेष्मा का स्नाव-- „ 
-- जरायु का विदीर्ण होना--- िप्रए1प6 ) 
१-तत्रोपस्थितप्रसवाया कटीपृष्ठे प्रति समन्ताद्‌ वेदना भवत्यभीक्ष्णं पुरीषप्रवृत्ति- 
मेत प्रसिच्यते योनिमुखाच्छेष्मा च । (सु. शा. १० ) 



















क च 


॥ ~ 


१५१ 
यहाँ यह स्मरण रखने की बात है कि आविएं दो प्रकार की 
होती £ दै--१-सलय-1"५९ 8, २-असत्य ( 1७186 एक) )ः 
वास्तविक सत्य झावियाँ गर्भाशय के संकोच से उत्पन्न होती हैं, इसमें 
कढी ओर प्रष्ठ म “वेदना होती है। यह व्यथा खयं गर्भिणी अनुभव 


„ करती है ।* नियत कार से इसका वेग आता है, गर्भाशय दृढ हो 


जाता है। योनि परीक्षा से जरायु का उभार दिखलाई पडता है । 


मिथ्या आवियों में बसि, आत्र-उद्र की पेशियों के संकोच के .कारण 


वेदना छोती है । वेदना का अनुभव उद्र में होता है, अनियत कार 
में इनका प्रादुभोव होता है, इनकी उपस्थिति में गभीराय में हृढ़ता नहीं 
आती तथा योनि परीक्षा से न तो जरायु का उभार ही प्रतीत होता है । 
 - द्वितीयावस्था-- गभजन्मावस्था । 
संक्षेप में द्वितीयावस्था में तीन-घटैनायें होती है- 
२१---गभाशय खकोच २-प्रवाहण 8681 १०७ 








यह द्वितीयावस्था अप्रजाताओं में दो से तीन घण्टे की रहती हे. 
तथा प्रजाताओं में इसकी मर्यादा बहुत॑ कम होती है । हट 

३-दृतीयावस्था- विमोक्षावस्थाः 

संक्षेप में इस ठृतीयावस्था में ये घंटनायें होती हैं-- 

१-गर्भोशय संकोच 

२-अपरा विमु 

३-अपरानिगेम या जन्म 

४-शैल्याजुभूति » 

इस ,तृतीयावस्था में कुछ मिनटों से ले कर एक घण्टे तक -या 
कुछ अधिक भी र्ग सकता है । अधिक-से-अधिक बीस मिनट तक । 


१-यदा च प्रजाता स्वात्तदेवेनामवेक्षेतर कदाचिदस्या अपरा प्रपन्नाऽप्रपन्ना चेति । 
पु (च. शा. <) 


क > = 
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` इस अवस्था में १-खेद्‌ अधिक आता है, २-शरीर में शैद्यता 
` “हो जाना। ३-अत्यधिक शारीरिक पेशियों के श्रम के कारण तथा 
 ओंद्रिक रक्त परिभ्रमण की पुनव्य॑बस्था के हेतु प्रसूता को सीतं का 
अनुभव होवा है ओर एफञनान्छः ०५] वंश! जाड़ा ठ्गता है । 
` प्रसबकाल की मर्यादा -अजाता खिर्यो में सामान्य रूपःसे « 
सम्पूर्ण प्रसव में बारह घण्टे छगते हैं--. ¢ 
` इनमे प्रथम में दश, द्वितीय में डेढ तथा ठलीय मे आधर . 
१० । यह एक साधारण नियम है, इसके अपवाद्‌ खरूष में कम 
समय भी ख्गता है तथा कई प्रसवों में एक श्रहोरात्र भीख्ग 
जाता है | 
निष्कष- प्रथमावस्था में इस छोकानुसार आवी की उत्पत्ति ` 
ओर गर्भोदक का साव तथा योनिमुख से ष्मा का निकलना पाया = ` 
जाता हे । 
अथोपस्थितगभां तां कृतकौतुकमङ्गलाम्‌ । 
हस्तस्थपुन्नामफलां खभ्यक्तोष्णाम्बुसेचिताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पाययेत्‌ सघ्चृतां पेयाम्‌-- ३ 5 
गर्भादक के निकलने के वाद उपस्थित गमौ को जान कर कौतक ` 
ओर मङ्गलकारक हाथ में दाड़िम, आम्र, आदि पुिङ्ग फल ले कर ५ 
अच्छी तरह अभ्यङ्ग करावे । अनन्तर गरम जल से स्नान करे | उसके 





# 3. 





बाद ध्रतयुक्त पेया को पिलावे | घर क्‍ 

वक्तव्य--प्ूसूता की तीन स्थितियों का वर्णन हो चुका है । 
इन अवस्थाओं में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते समय सगौ 4 
को छमादिं को दूर करने के लिये कुछ आराम लेने की इच्छा होना 


स्वाभाविक है, क्‍योंकि एकबार विश्राम लेने के बाद फिर प्रवाहणक्रिया 
के छिये तैयार करने से आवयो को उत्पन्न कर सकती है । अर्थ गर्मो- 
दक घाव निकलने के ब्राद । द | 

= कः 
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उपखितगभो --गर्भ बाहर अशने के लिये गभोशय मुखपट 
आ रहा हो इसी अवस्था को सुथुत ने “श्रजनयिष्यंमाणा नाम 
दियाहे। , 
«  कौत॒क--विशिष्ट काल में रक्षाः के लिये बाहर आदि में जो बन्ध 
बाधा जाता है। भारतीय सभ्यता में प्रत्येक महत्व के कमं प्रथम 
मद्गल-स्वस्तिवाचन, . वेदविहितपद्धल्यनुसार होते थे । उसी का यहा 
~> =दिण्दशन किया हे € 
युन्रामफलाम---पुछिज्ली-जिसका नाम हो ऐसा कोई फल 
जिसके हाथ में हो ऐसी । ऐसा पुन्नामवाला फल भी पुत्र कामना की 
पूर्ति की दृष्टि से ही खी के हाथ में देने की विधि है । इसीलिये ^ पुन्ना- 
मदौहेदप्रभरता ” प्रथम आया है । गर्भ के रिङ्ग की सूचना देने की 
दृष्टि से सुश्रत में मी “ पुन्नामधेय.” शब्क्‌ का प्रयोग हुआ है । 
अभ्यङ्कः- इससे श्रमः (अंकावेट ) दूर होती है, तथा शरीर में 
नवीन पुष्टिरूप जीवन प्राप्त होता. है ।...वायु प्रशान्त होता है, कष्ट सहने 


-उपस्थित गर्भाम--अभिमुखी भूतगरभामाविजन्मो दकखावा दिना ज्ञात्वा निकरीभूत- 
भैत्वादियुक्ताम्‌ । अ. दत्त. इन्दुश्च । 
२-प्रजनयिष्यमाणां कृतमज्ञलखस्तिवाचनाम्‌ ( सुश्चुत ) प्रसवमाना ( उहण ) 
न -पुन्नामफलहस्तामू । बाहुल्याच्च पुन्नामन्लेयेष द्रव्येषु दोहंद्म भिध्यायति 
(सु० शा० ६ ), दस्तस्थं पुन्नामदाडिमादिफल यस्यास्ताम्‌ । ( अ. द्‌.) 
-प्ररान्तमारुताबाषं क्ेशव्यायामसंसहम्‌ । द 
स्प्सनेऽभ्यधिको वायुः स्पदोनश्च त्वगाश्रितम्‌ । 
त्वच्यस्य परमोऽभयद्गस्तस्मात्तं शीलयेन्नरः 4 
नचाभिघाताभिहतं गात्रमभ्यज्गसेविनः ॥ ( च. सू. % ) 
अभ्यङ्गं कारयेनित्यं सर्वेष्वन्नेषु पुष्टिदम्‌ । (भा? प्र ° ) 
कटीपाश्व॑पृष्ठसाम्यदेशानीषदुष्णेन तेटेनाभ्यज्यानु-खखमवय् द्‌ नीयादि 
णा गर्भो ऽवाक्तिपयते ८ च. शा. ८ ) खभ्यक्तसुष्णोदकपरिषिक्तामथरना 
सम्भृतं यवागूमाकण्ठात्‌ पाययेत्‌ । ततः कतोपधाने मृदूनि विस्त शयने 
स्थितामित्यादि ( उश्ुत शा १० ) खभ्यक्तसुष्णोदकपरिषिक्तां सतां 
= यवागूं पाययेत्‌ ( ब. वा. ) = | 
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में सहायक होता है । उष्णाम्बुसेचिताम्‌-- गरम जल से गर्भिणी 
को स्नान कराने से शरीर की तथा जननेन्द्रिय की शुद्धि होती हे 
पेशियाँ अधिक कार्यक्षम होती है । एवं गर्भिणी प्रसबवेदनाओं को भली 
भोति सहन कर सकती है । वाग्भट ने भी लिखा ह कि ^“ उष्णाम्बुखनान्‌ः 
अधःकायभाग में विशेष बलग्रद होता है । ¢ 
पेयाम्‌-- घृतादि से युक्त होने पर प्रसव के परिश्रम में गाक्ति 


देने के, लिये यह पुष्टिकर होती है । पेया-- पातुं योग्या पया । एतेना-% 


न्वर्थसंज्ञया बहुद्रवत्वमल्पसिक्थत्वं च लक्षणया बोध्यम्‌ । इसच्िये द्रव 


अधिक हो तथा सिक्थ (अन्नकण ) कम हो उसको पेया कहते ह । 


“ पेया सिक्थसमन्विता ” । सुश्चुत ने यवागू के मण्ड, पेया, विलेपी 
ये तीन भेद माने हैं शिवदाससेन पेया ओर विलेपी भेद से दो भेद 
मानते हैं । इसके निमीण के छिए ऐसे वचन मिलते हैं--- 

“धेया सिक्थान्विता तोयचतुदेश्चगुणकृता'?-मदनुपाखः। “'द्रवा- 
धिका खल्पसिक्था चतुदैशगुणे जले । सिद्धा पेया बुघेज्ञया” इति 
शाङ्गधरः । “ भक्तं पच्वगुणे तोये यवागू षडगुणे पचेत्‌ । चतुदशगुणे 
वरेयां विलेपीं च चतुगुणे” इति । ˆ “ तण्डुलेभ्यस्तिथिगुणे चेकाद शगुणेऽ- 
म्भसि । साधिता स्वस्पसिक्था तु पेया विज्ञेरुदाह्ता”। नावनीतैक । 

| तनौ भूशयने सिताम्‌ । 
आयप्रसकिथयुत्तानामम्यक्ताङ्खीं पुनः पुनः ।॥ ७८ ॥ 
अधोनाभेरविगदनीयात्‌ कारयेज्जरम्भचङ्करमम्‌ । 

गमेः प्रयात्यवागेवं, - 

इसके बाद खरी को मुलायम भूमिराय्या पर सक्थियों को टकनों 
से “मोड कर उन्तानचित्त छिटाकर पुनः-पुनः तेल का अभ्यङ्ग करते हुए 
नाभि के नीचे मलता रहें, जम्भा बार-बार तथा चङ्क्रमण जल्दी-जल्दी 
करे । इस तरह उपचार करने से गभं नीचे की तरफ आता है | 





१-उष्णाम्बुनाऽधः कायस्य परिषेको बलावहः । ( अ. ह. ) 


९५ ~ 


वक्तव्य--यह प्रथमावस्था की उपचार विधि है । तनु-मृटु । 

रुई की मृदु गही पर सिरहाने में तकियायुक्त विदाना । बृ० वाम्भर्ट 

में शयन के उमर चमपुच्छद का प्रयोग करने को बतलछाया है । चरक 

ने भी मदु गदला आदि का विद्ठोना ही लिखा है । भूशायने स्थिताम्‌ - 

ह खदवादि पर त्रदं सुलावे, भूमि पर ही मदु गहा विछवे। भूशयन 

का विधान सुश्रुत घ्ने नदीं है । चरक तथा बरु वाग्भट में भूशयन का 

= = आदेश है ॥ प्रथमावस्था की अषधि अधिक होने के कारण यदिगगभिणी 

को प्राश्म्भ से ही पलङ्ग पर लेटा दी जावे तो प्रसव काल में समय 

अधिक ढगने घो मन में निराशा एवं चिन्ता उत्पन्न हो जाती हैँ, तथा 

कई घण्टों तक इधर-उधर टहंलना भी पडता है इसलिये भूशयन ही 
उत्तम है । 

आयुग्नसकिथयरत्तानाम्‌ ---जानु सिकोड कर पीठ पर लेटना 

इसको प्रष्ठासन ^“ 1207186] 1०9;६{००* कहते हैं | प्रसव काल में खी 

का आसन-आभुप्रसक्थि--उन्तान ` ही माना गया दै, तथा उत्तम 

होता दै । मूढ गर्भ शख्नचिकित्सा के.प्रकरण में भी इसी आसन कृ 

वर्ण सुश्रत में हुआ है'। नव्यमत में उत्तानासन के साथ पाश्चांसन- 

करवट लेना “1,७0० 7०अंधं०० ” सुविधाज़नक होता है । अभ्यक्ता 


१-तनो मुनि (अ. द. ) 
-ततः खरताषभचरमप्रच्छदे मृदुनि भूमिशायने शयानामुत्तानाम्‌ 
(वृ, वा. ३ श० ) 
३-आवीग्रादुभावे तु भूमौ शयन विद्ध्यान्म॒द्वास्तरणोम्रपन्नम्‌ 
( चरक ) 





प्रुशयने स्थितां मदुनीयात---न खदट्वादिशयने स्थिताम्‌ कि 





मुखी । अधःशयाना । ( योगीन्द्र 
भुम्सकृथ्या वल्ाधारकोज्नमितकव्वा । (घ॒. चि. अ. १५) 
- बैतसक्थ्या ( डल्हण 1४ । सक्थि ज॑ंघोच्यते । डल्हण । 
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ज्ञीमू--पुनः पुनः अभ्यङ्ग करने से मृदुता पेदा होती हे! । आचार्यो 
~ ने योनि की झदुता रखने के लिये ही विशिखान्तर का अभ्यङ्ग करने 
के लिये लिखा है | चक्मण द्रत गमन । जम्भर्ण चंक्रमणं च पुनर- 
जुष्ठेयम्‌ ( चरक ) । ` ~ 
निष्कर्ष--पुनः-पुनः तेाभ्यज्ग करना, नामि के नीचे मलना « 
तथा जम्भाई एवं जर्दी-जल्दी चलने से गर्भ नीचे को आता ह 
-तद्टिङ्ग हद्‌ विमोक्षतः ॥| ७९ ॥ ~ ~ 
आविश्य जटरं गर्भो वस्तेरुपरि तिष्ठति । # 
इसके लक्षण--हृदय से छूटने के कारण ग -जठर (उद्र ) 
मे प्रविष्ट हो कर बस्ति के ऊपर ठद्दरता है । 
वक्तव्य-- खी का हृदयबन्धन छूट जाता है, इसलिये खी को 
श्वास-प्रश्नास लेने में सुविधा 'मालठ्म होती है। चरक ने छिखा है 
कि “जब यह माम हो जावे कि गर्भ हृदय को छोड- कर नीचे की 
तरफ आ रहा हे, वस्ति शिर को पकड रदा है, प्रसव वेदनाएँ शीघ्रता 
` 3-5 मेक | अल 2 कक 20 पट टल्कशिए 2 3 अल्‍वब्सक ला तप 


_. १-अभ्यङ्गो मादवकरः कफवातनिरोधनः । 





@ 


धातूनां पुश्टिजननो खजावणेबलग्रदः । (सु. चि. अ. २४) = 
स्नेहस्य सिरासुखेः सकलशरीरस्य सन्तपणम्भवतीति-- डल्हणः 
रोमान्तेष्वनुदेहस्य स्थिशवा सात्राशतत्रयम । 


ततः ग्रविशति स्नेहश्वतुर्भिगेच्छति त्वचम्‌ । १। 
रक्तं गच्छति मात्राणां शर्तें: पश्चमिरेव तु । ` 
षडभिमासं प्रपयेत मेदः सप्तभिरेव च 1 २। 
शतैरष्टाभिरस्थीनि मज्जानं नवभित्रजेत्‌ । 
तत्रस्थाज्छमयेदूरोगान वातपित्तकफात्मकान्‌ 1 ३। ` 
` योनिमनुलोममनुडखमभ्यज्य, योनिं पुनः पुनः प्रसाधयेत्‌ 
(ढ. वा. ) ~ 





२-चेक्रमणमू--छुतगमनम्‌ (अ. द. ) 
चक्रमण-- मुहुः पादविहरणम्‌ ( गेगाधर ) 

३-इत्यनन तु कर्मणा गर्भाध्वाक्‌ प्रतियतते । (च ) 
अवाक्‌ हृद्यबन्धमुक्तोऽधः । ( गंगाधर ) 
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करवा रही हैं ( वेदनाएँ व्याकुक कर रही हैं ) गभे नीचे की द्वरफ 
परिवृत्त हो गया है, । कादयपसंहिता में गर्भाशय का नीचे आने 
का स्पष्ट ही उल्लेख मिलता हे । 

* «जब शूलुंसहित गर्भोदकःयोनि में आ जावे तथा काल से 
प्रेरित हुआ गर्भ हृदयप्रदेश को छोड कर नीचे आ जाता है, बस्तिशीष 
तथा उसके अधोभ्शगकों पकड लेता है, ग्छानि अत्यधिक होती हैं 
= योनि में उत्फैडन तथा भेदन ( वेदना ) अनुभव हो, तब इन “उपरोक्त 
लक्षणों से यह जाना जाता हैं कि गर्भ का नीचे की तरफ परिवर्तन 
गया हैं | ७ 
वृ० बाग्भट्ट ने भी ऐसा ही लिखा है “गर्भ माताके हृदयग्रदेश 
को छोडकर उद्र में नीचे (बस्ति में) आ जाता हे । शिर वस्ति 
प्रदेश में फैस जाता है । आवी जल्दी जल्दी आने छगती हैं 
आव्योई हि खरयन्यनां खंट्वामारोपयेत्ततः || ८० ॥ 
अथ सम्पीडिते गभ योनिमस्याः प्रसारयेत्‌ । 
मृदुपूव प्रवाहेत बाढमाप्रसवाच्च सा ॥ ८१ ॥ 
हर्षयेत्तां यहुः पुत्रजन्मशब्दजलानिलेः । 
प्रद्यायानिवि तथा प्राणाः घतिक्केशावसादिताः ॥ <२ ॥ 
जब आवियें शीघ्रता से आने लगें ताँ खी को शय्या पर छिटा 
देवें । जब बायु के कारण गर्म चारों तरफ से दब रहा हो, उस समय 
१-स यदा जानीयाद्‌ विमुच्य हृदयमुदरमस्यास्त्वाविशति, बस्ति 
त्वरयदयनाभाग्यः परिवर्तेतेऽस्या अवाक्‌ गभे इति । ( चरक ) 
२-यदा गर्भोदकं योनौ स्यं सभ्प्रवतेते । 
काठेन चोदितो गर्भो विमुच्य हृदयोदरम्‌ । १। हू 
बोभागमवग्ह्ाति जन्मनि । = 


इत्येतैः कारणैर्वियाद्‌ गभेस्य परिवतेनम्‌ । ( का. से. जातीय सूत्रीय 
३-तस्य लक्षणम्‌--विसुच्य हृदयमुदरमाविशति, बस्तिरिरोऽवश्हाति, त्वस्यन्त्ये- 


नामाव्यः । (व° वा० शा०) 
४-आवी प्रसववेदना ( उहण ), आवीभिरेषा व्यग्रा भवतीत्यर्थः ।.( गंगाधर ) 
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अभ्दरङ्ग आदि से योनि को विस्तृत करे। जब तक गर्भ योनिमख में 
न आवे, तव तक दु स्वरूप का प्रवाहण कर्म करे, इसके बाद प्रसव. 
पयन्त. अत्यधिक वेग से करे । खी को पुनः पुनः पुत्रजन्म के शब्द से, 
जल से तथा वायु से प्रसन्न रखना. चाहिये । प्रसबकेष्ट : से परिश्रान्त 
प्राण इस तरह करने से पुनः नवीन हो जाते हैं । 

वक्तव्य यह्‌ प्रसव की द्वितीयावस्था रे कर्तव्य है- गभ 
जन्म मे आवी प्रधान कारण होती हैः । इसडिये गये का निष्कासन 
कायं आवियों द्वारा ही होता है। जब प्रसबवेदना तीव्रतर होने खगे 
तब भूशयन से उठा कर पलङ्ग पर सुखाना या बिठाना- चाहिये । इस 
अवस्था में गर्भाशय मुख की पूर्ण विस्तृति हो जाने से गर्भजन्म होता 
है । मूल में खट्वा के ऊपर सुछाने का आदेश है, किन्तु चरक में 
पय लिखा हे | " 

सम्पीडिते गर्भै इस ,ह्लितीयाबस्था में प्रसग्वेदना अत्यन्त 
पीडादायिनी होती है, इसी कारण वेदेनाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि के 
साथ-साथ ही गर्भ गर्भाशय से नीचे योनि में तथा योनि से बाहर 
फेंका जाता है । यह क्रिया वायु द्वारा होती है । योनिमस्था: प्रसारयेत्‌ 
अभ्यज्ञादिदानेन । इस समय योनि की श्रूदुता तथा पीडाओं की 
अल्पता के ख्य योनि काः ॐभ्यङ्ग करे | इस समय प्रसबवेदना के 
साथ प्रवाहण करने की आवश्यकता होती है, तथा प्रवाहण से गर्भ 
शीघ्र ही नीचे की तरफ आ जाता है । मृदुपूर्वं प्रवाहेत--प्रबाहण से 
गर्भाशय को संकोच के समझ चारों तरफ से आधार दिया जाता है, 
तथा गर्भाशय नीचे कीं तरफ दबाया जाता है । प्रवाहणकर्म में उदर 
प्राचीरं की पेशियां प्रधानतया सहायता करती हैं । प्रवाहेत--- निकुन्थन 
ऊुरु। “वाह प्रयत्ने ” इयस्य धातोरात्मनेपदिनः प्रयोग: । ( हण ) 


१-आवीप्रादुभोवो हि प्रसवे बर तता ॥। १ ८ ( 4 | ह त्र बरस - ¡ न । 
-अस्यामवस्थायां पर्यडडमेनामारोप्य प्रवाहितमपकरामये 
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यथा मलमूत्रोत्सगे के समय प्रकुन्थन से मृल्मृत्रोत्सगे कर्म में सहाद्नता, 
मिलती है, तदनुसार ही गर्भनिष्कासन के लिये समुत्पन्न प्रसववेदना 
के समय निकुन्थैन या प्रवाहणक्रिया से गर्भ निष्कासन में सहायता 
होती है । किन्तु प्रवाहण ज्यों ज्यों प्रसव वेदनाएँ बढती जवे योँ यों 
जत्तरोत्तर जोर. से करे । क्‍योंकि प्रसबवेदनाओं से गर्भाशयमुख 
विस्तति तथा गर्भादायसंकोच होता है । इन दोनों से ही गभे बाहर 
आता है । भ्रवाहण इसमें सहायता देता है। इसलिये गभेनिष्कासन 
में प्रसववेदना प्रधान है तथा प्रवाहण गोण है । इसलिये आबियों के 
वृद्धयनुसार ही कवाहण कर्म करना चाहिये । 
इसी आधार पर “ शनैः रनः पूरवे प्रवाहेथाः, नचाप्राप्रावी 
प्रवाहस्व. या ह्यनागतावीः प्रवाहते व्यर्थमेवास्यास्तत्‌ कमे भवति ” आदि 
आदेश सश्रुत-चरक ने निर्दिष्ट किये हैं । परिचारिका एवं चिकित्सक के 
आदेशानुसार प्रथम शनेः शनेः- प्रबाहण करना चाहिये, उसके बाद 
अधिक बल से । जब स्त्री प्रवाहण कर रही हो, उस समय उसके 
पास उपस्थित खियां उसको उत्साहित करती हुईं इस तरह से कहें कि 
४६ प्रस़व हो गया, प्रसव हो गया, धन्य हो, धन्य हो, पुत्र उत्पन्न हुआ 
” ऐसे शब्दों के सुनने से गर्भिणी श्रसन्न होती है, प्रसन्नता से गार्भिणी 
के प्राण तप्र हो जाते हैं । अथीत्‌ पुनः नैवीन हो जाते हैं. । 
चरक ने इस द्वितीयावस्था में बैदिककर्म भी बतलछाये हैं, 
ये मंत्र गर्भिणी के कानों में पढने चाहिये-- 
१-सुभगे ! प्रवाहस्वेति, नचाग्राप्तादी प्रवाहख, तती विमुक्ते गरभनाडीग्रबन्धे 
सशलेषु श्रोणिव॑क्षणबस्तिशिरःसु च प्रवाहेथाः शनः दानैः एव ततो 
निर्ग्मे प्रगाठम्‌ । ( खुश्चुत ) । 
२-तथा श्राप्रकारस्य गर्भस्य प्रवाहणं सा यथा निर्देश कुरुष्वेति वक्तव्या । 
तथा च कुर्वती शनैः शनेः पूर्व प्रवाहते, ततोऽनन्तरं बलवत्तरम्‌ , तस्यां 


प्रवाहमाणायां लियः शब्दं कुयुः ““ प्रजाता प्रजाता धन्यं धन्यं पुत्रम्‌ इति ” 
प्राहषेंगाप्याययन्ते प्राणाः । (च. शा. < ) 
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~ ~ क्षितिजेल्ल वियत्तेजो बायुर्विष्णुः प्रातिः । 
` ˆ सभगा तवां सदा पान्तु वेशल्यं च दिशन्तु ते॥ १1 
` असुष्व त्वमविक्िष्टमविचिषटा शुभानने। `: ` 
कारिकेय दुतिं पुत्र कार्तिकेयामिरक्षितम ।॥ २ ॥ ` ` 
9 ( चरक, वऽ वा० ३ अ. ३ 
इहागत च सोमश्च चित्रभानुश्च भामिनि। ` ; 
 उ्चैःश्रवाश्च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते । 
इदमश्तमपां ससु धृतं वे तव लयुगर्भमिमं प्रमुखतु खी | 
तदनलपवनाकंवासवास्ते सह र्वगाम्बुधरशनतु शान्तिय्‌ । 
| ` (बर. वा. ३ अ.) 


= 
क्रः ऋ 
= 


नऋ 
[शे 


वृ० वा० में लिखा हे कि- 
जल च्यवनमंत्रेण सप्तवाराभिमंत्रितम्‌ | पीत्वा प्रसूयते नारी । 
च्यवनमंत्र से सात बार अंभिमंत्रित करके जक पीने से ख्री को 
आराम से प्रसव होता है । 
धूपयेद्‌ गभस तु योनि कृष्णाहिकशकेः । 
हिरण्यपृष्पीमूलश् पाणिवादेन घारयेत्‌ ।॥ ८३ ॥ ` : 
सचेला विशल्यां वा जराखपतनेऽदि च । 
कायमेतत्तथो र्क्षिप्प बोह्दोरेनां विकम्पयेत ॥ ८४ ॥ 
कटीमाकोटयेत्‌ पारां स्फिचौ गादौ निपीड्येत । 
= रेद्‌ वेण्या मृधि दद्यात्‌ स्नुहीषयः ॥ ८५॥ ` 
भूजलाज्ञलिकीठुम्बीसंरपपत्वकुकृषसर्पपेः । =` ; 
5 ` थद दवाभ्यां समस्तेर्वां योनिलेपनधूपनम ॥ ८६ ॥ ` = 
` इष्टतालीक्चकल्कं वा सुरामण्डेन पाययेत्‌ । = ` । 
युषेण वा इुलत्थानां वाल्वजेनासबेन वा॥ ८७ ॥ ` | 
गभे की रुकावट हं 
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लिये काले सपे की कंचुकी का धुर्ओ है । सुवणीयुष्पीमूल, सबभेरा 
अथवा कलिहारी को हाथ-पैरो पर बधे । यही चिकित्सा अपरा के 
पातन में भी करे । जव गभ का प्रसव हो जाय तब परिचारिका चियों 
म*से कोई ध्यान से निश्चय करे कि अपरा बाहर आ गई है या 
नहीं । यदि अपमा बाहर नहीं आ गई हो तो उनमें से कोई भी खी 
अपने दाहिने हाथ से प्रसूता की नाभि के ऊपर बल से दबाकर तथा 

“चाये हाथ से" पीठ पकड़ कर अच्छी तरह कंपा दे । उस प्रसूतौ खी 
की कमर पर एक खी अपने पेरों को एडी से दबावे या हलहकी चोट 
लगावे । उसके क्षेतम्बों को हाथों से बलपूर्वक दबावे। बालों के गुच्छे 
से कण्ठ ओर ताछ का स्पदी करे। अंगुली पर बार छपेट कर मी यह 
काये किया जा सकता है। इन कार्यो के करने से गर्भाशय के 
आकुद्चनों के होने में सहायता मिंछती है । शिरपर थूहर का ` दूध 
खुगावे । भूजपत्र+) कलिहारी, कटुतुम्बी, सर्पकच्चकी, कुष्ठ, सर्षप इनसे 
अलग-अलग या दो-दो मिलाकर या समस्त से योनि में लेप करे या 
योनि में धूप दे । अथवा कुष्ठ और तालीश के कर्क को सुरामण्ड 
के साथ अथवा कुल्त्थ-यूष से या वाल्वज आसव के साथ पिछावे । 











 वक्तव्य--यह दृतीयावसा की क्लकर्तब्यावस्था है । ग्भखक्- 
गभे का बाहर नहीं निकलना । प्रथमावस्था में असव की वेदना प्रारम्भ 
होने पर द्वितीयावस्था में भी गर्भ का बाहर नहीं निकलना । सुश्चुत ने 
गर्भसड़ का एक भेद प्रतिरोम निर्दिष्ट किया है | गर्भ के प्रतिखोम या 
विषम स्थिति में आना । अकाल प्रवाहण तथा पभ्राप्तकाल में अग्रवाहण 
से भी गभेसङ्ग हो जाता है । तीसरा-मल-मूत्र की पूर्ण शुद्धि न होने 
से भी यह सङ्ग होता है । यह चिकित्सा सभी अवस्थाओं में छाभग्रद है.। 
सवाध प्रसवावस्था में आचाय वाग्भट ने “ गभभसङ्क ? नामक अवस्था 
विशेष का वर्णन किया है । यद्यपि इस शब्द का वास्तविक अर्थ 
“गर्भ का रुकावट होना ” इतना ही पर्याप्त है तथापि इसके भीतर 


अ० ११ 
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अनेक कारणों का समावेश हैं। जिसका वर्णन प्रायः हो चुका है । 
कृष्णाहिकञ-चुक - कष्णसपैनिर्माक--इसका प्रयोग घृतयुक्त करना चाहिये। 
“ आूजपत्रकाचमणिसपनिर्मोकैश्ास्या योनिं धूपयेत्‌, ¢ सपेनिर्माकाणि 

घुतयुक्तानि” ( च. शा. ८ ) “ गभेसङ्गे तु योनिं धूपयेत्‌ ऋष्णसर्प॑निर्मो- 
केण वा” ( सुश्रत शा. १०), तत्र॒ ग्रतिकोममनुछोमयेत्‌ | हिरण्य- 
पुष्पी-- खांगली । “ बध्नीयाद्धिरण्यमूल हस्तपादयोः ( सुश्वत शा. १०) 

काङ्गटी कटुका चोष्णा कफवातापहा सरा । अपरापातनीः चैव सयः 
प्रसवकारिका ।” ( हाराणचन्द्र ) हिरण्यपुष्पी कलिकारिकेति-डहनः ! 
सुवचेत्य-सूर्यभक्ता । अन्ये तु मारिषसदशनालमार्वगल्सररापत्रं ठफल- 
कमाइुरिति-शिवदासः । सू्यवर्तभेद इत्येके । ब्राह्मीति केचित्‌ । सूर्य- 
मुखीति-दाराणचन्द्र: । “ गमैसङ्गे तु धारयेत्‌ सवच॑टां विशल्यां वा” 
इति शाङ्गधरः । विशल्या-- विगतं शल्यं तत्‌प्रहारवेदना यस्याः । खं गली । 
इन्द्रपुष्पीति सुश्चुतपाठः । कण्टकीकृष्णपुष्पकरंज इति डहनः । लाङ्गलि- 
माप्यकारः । सुवचद्यं विश्वल्यां , वेतीयत्र पाटकेति डहनः । गुडू- 
चीति द्वाराणचन्द्रः । उन्मादम्रतिषेधाध्याये “‹ रास्नां विशल्यां डान” 
'मैल्त्र गुद्धवीति उल्दणचन्द्रौ । छोज्ललीत्यरुणदत्त: । गर्भपातनीतीन्दुः । 
विशल्या खाङ्गली दन्ती गुद्धची त्रिपुटासु च। शल्येन रहितायां च प्रियायां 
क््मणस्य च ॥ इति हेमदन्द्रः । जरायु-अपरा # ०९४९1 16110141 
गभे का कोष जिसमें गमे गर्भाशय में रहता है । गर्भवेष्टनचर्मपटकं 
जरायुः ( उदयन ), अपरा गर्भ॑स्य नाभिनाडीप्रतिबद्धा “ अमरा ” इति 
लोके ख्याता । (चक्रपाणि ) जरायु-उल्बाकारो येन वेष्टिताः प्राणिनो जायन्ते 
इति डहनः । “या तु चमौकृतिः सूक्ष्मा जरायुः सा निगद्यते" इति तंत्रा- 
न्तरम्‌ । तस्य स्थानम्‌ “गुदमूत्राशयान्तःस्थो जरायुगेभमन्दिरम्‌ । जरायु- 
पाद्व नाड्यो दे डिंबनाड्यो प्रकीर्तित 







































ति कषीरं स्नुक्‌ स्नुही च । ““सनुही च स्नुहा स्नुग्भीस्नुहः” इत्यमरदन्तः | 
द्विविधः स मतो यश्च बहुभिदचैव कण्टकः । सुतीक्ष्णैः कटकेरल्पे 
प्रवरो बहुकण्टकः । स नाम्ना स्नुगूगुडानन्द त 





१६३ ५ 
( च. क. १० ) भूज---श्वणातीति भूजः, भूरुजोऽस्य इति वा । हिमब्ल 
यादिपवंतोपरिखः स्वनामख्यातवृक्षविशेष ग्रोजपत्र । खङ्गखिकी' 
ˆ अग्निज्वाला छाङ्गछिकी' इति वाचस्पति; । गर्भपातिनी--कलिहारी । 
“ तीक्ष्णोष्णा कृमिहेष्वी पित्तला गर्भपातिनी (भा. प्र. ) । सुधौतं 


ˆ छङ्गलीमूकं वारिणा परिपेषतिम्‌ । नाभो योनौ प्रलिप्रं वा सयः 


असवकृन्मतम्‌ । ङङ्गलीवारिणा पिष्ट्वा करपाद्प्रलेपिता । अपरां 
'पातयत्याशु न 'सन्देहोऽथ कञ्चन । (वा. उ. ३० ) । वास्वजेनासवेन- 
ब्रास्वज वैरिणा आसु रात्रो धारितं तच्छीतकषायो वाल्वज आसव 
उच्यते (अ. द.) 

शताह्वा सषेपाजाजीरिग्ुतीक्ष्णकचित्रकैः । 

सहिंगुकुष्ठमदनेमृत्रे क्षीरे च सार्षपम्‌ ॥ ८८ ॥ 

तेल, सिद्धं हितं पायौ योन्यां वा5प्यनुवासनम्‌ । 

शतपुष्पावैचाङ्ष्टकणासर्षपकर्कितः ॥ ८९ ॥ 

निरूहः; पातयत्याशु सस्नेहटवणोऽपराम्‌ । 

तत्सङ्गे निलो हेतुः सा निर्यात्याशु तज्जयात्‌ ॥ ९० ॥ 

° कुशला पाणिनाक्तन हरेत्‌ छस्षनखेन वा 

मुक्तगर्भापरां योनि तेलेनाङ्गञ्च मृदं देत्‌ ॥ ९१ ॥ 

सफ, सरसों, जीरा, पीपल, चित्रक, हींग, ङुष्ठ, मदन फल 
इनके कल्क से गोमूत्र ओर दुग्ध में सिद्ध किये सर्षप के तेल की 
अनुवासनबस्ति गुदा ओर योनि में दे । शतपुष्पा, बचा, कुष्ठ, पीपल 
तथा सरसों का कल्क रनेह ओर लवण के साथ दिया हुआ निरूढं 
अपरा को शीघ्र बाहर निकाल देता है । अपरा के रोकने में वायु कारण 
है । वायु का 'प्रशमन होने से अपरा शीघ्र निकर जाती है । कुशल खी 
घृत-तेल आदि से हाथ को सचिक्कण करके नखों को कटवाकर 
अपरा को बाहर निकाल दे | गर्भ और अपरा के निकट जाने पर 














` शरीर ओर योनि में ते का अभ्यङ्गकरे।  *. 
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. ~ वक्तव्य वालक उत्पन्न होने के बाद अपरा का निष्कासन 
करना प्रसव की ठृतीयावस्था होती है उसके निकालने के लिये उपर 
उपाय बताये गए हैं । प्रसव के ठृतीयावस्था की यहीं प्रधान घटना 
होती हे । चरकसुश्ुतादि समी आचार्यौ का य ह॒ मत द क्रि अपरा के 
न निकलने से आनाह और आध्मान हो जाते हैं' | अतः अपरा-पातन 
के लिये निर्दिष्ट उपायों को करना चाहिये । “यद्यपि स्भावानुसार्‌ 
अपरा का पातन भी स्वभाव के ऊपर ही छोडा गया ह । तथापि उससे काम 
नहीं चले तो खभाव को सहायता करने वाले बाद्यचिकित्सा का प्रयोम 
करना चाहिये । इन उपायों से छाभ नहीं होने परं ही आखिरी मेँ 
हाथों से निकालना चाहिये । चरकसंहिता में बाहर का उपाय ही 
अधिक लिखा है । हस्तापदरण की विधि नहीं लिखी है । हस्तापहरण 
की विधि बहुत झुद्धता के साथ करनी चाहिये | अत्यन्त भावश्यकता 
होने पर ही आधुनिक काल में करते हैं तथा इन्हीं स्थितियों में करना 





१-भथापराऽपतन््यानादाध्मानौ कुरते, तस्मात्‌ कण्ठमस्माः केशवेष्टितया अंग्रुल्या 
¢ प्रमजेत्‌ , कडुकालाबुक़तबेधनससर्षपसप निर्मेकेवा कद्धतैलबिमिश्रैयोंनिमुख धुपयेव 
साङ्गरीमूलकल्केन वास्याः पाणिपादतलमालिम्पेत्‌...ब्लिग्येन वा कलप्तनखेन 
इस्तेनापहरेत---इति (सु० शा० १० ) 
तस्यश्वदपरा न प्रपन्ना स्यात, अयैनामन्यतमा ज्ञौ दक्षिणेन पाणिना नाभेरुपरिष्टाद 
बलवानिष्पीन्य सव्येन पृष्ठत उपसंगृह्य खुनिधूतं निधूनुयात्‌ .. . . इत्यादि । , 
( च० शा० < )। 
भथापतन्तीमपरां पातयेत्‌ पूर्ववद्भिषक्‌ । 
इस्तेनापइरेद्‌ वापि पाश्चाभ्यां परिपीब्य वा॥ १॥ 
भुनुयाच पदुभारीं पीहूयेद्वांसम्िण्डिकाम्‌ । 
- ˆ तेलाक्तयोनेरेबं तां पांतयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ २ ॥ 
( सु. थि. १५. ) ॐ 
सूतायाश्चापि तत्र स्याद्परा चेन्न निगेता । प्रसूताऽपि न सूता ल्ली भवत्येवं 
गते पतति । प्रजातमात्रामाश्राख सूतां शक्ला विजा ( प्रसा ) विका । न्युब्जां शयानां 
खेवाश्च पृष्ठे संश्िष्य कुक्षिगा । पीडयेद्घट्टमुदरं गभदोषप्रृततमे । महताइदुष्ट पट्नेन कुक्षिपाः 
च वेश्येत्‌ ।. तेनोदरं स्वसंस्थानं याति वायुश्च शाम्यति । ( सूतिकोपक्रमणीये कस्यष६ ) 







वतयं 
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१६५ दर 
भी चाहिये, क्‍योंकि थोढ़ी-सी मी अशुद्धि हो जाने से संक्रामक रोगों 
का तथा जरायु के भाग भीतर रहने का 'एवं रक्तस्लावादि उपद्रवों का 
भी भय रदता द्वे । इसलिये यहां पर भी यह क्रिया अन्त में निर्दिष्ट 
की है । 

मकह्लाख्ये शिरोबस्ति कोष्ठशुले तु पाययेत्‌ ॥ 

सुचूणितं यक्क्षारं घृतेनोष्णणलेन वा ॥ ९२॥ 
* धान्याम्बु वा गुडव्योपत्रिजातकरजो5न्वितम्‌ । 

शिर, वस्ति, कोष्ठ मे रुख उत्पन्न करने वाले मक्ष नामक रोग 
में घृत के साथ अथवा गरम जल के साथ यवक्षार का सूक्ष्म चूर्ण दें । 


वक्तव्य--गर्भाशय से मूढगर्भ निकालने के लिये किये हुये 
प्र आकुब्बन कर्म से उत्थित भयङ्कर शष्ठ को मकं कहते हैं । 


यह रोग °प्रजाता स्त्रियों को होता ष, उस समय गभ के वहि- 
निष्कासन के लिये अलयन्त पीडा होती हे, इसलिये कभी प्रक्षोभ के 
कारण, कभी अपरा (जरायु ) दोष रहं जाने से, कभी भीतर रक्त जम 
जाने से, कभी कोई निश्चित कारण न मालूम होने पर भी प्रसवोवरं 
काल में गर्भाशय में सङ्कोच होते हैं, उनसे मच्छ रुर उत्पन्न होता दै । 

सुश्रुत में लिखा है प्रजाता स्त्रियों मैं यदि उनका शरीर रूक्ष हो, 
तथा तीक्षण औषधियों के द्वारा उनके रक्त का विशोधन न किया गया 
हो तो वायु के द्वारा अवरुद्ध हुआ रक्त नाभि के नीचे पाइर्व, बस्ति 
और बस्ति-शीर्ष के ऊपर एक अन्थिवत्‌ उभार यदा करता है । इसमें 
नाभि बस्ति ओर उद्र में शुरू होने' छगता है । आरस्भ में यहू पीड़ा 
सुई चुभने जैसी होती है, अनन्तर बढ़कर भेदन और दारण (चौर रदा 
हो या फाड रहद्दा दो ) के समान वेदना होने रूगती हे । सम्पूर्ण उद्र 
आध्मान युक्त दो जाता है । मूत्रस्नाव भी बन्द दो जाता दे इस शुरू 
को ८ म्ह " झूछ कडते है । ` र 


। ॥ 


< १६६ 


में ^“ मक्र ” का उदेव ८ मकंङ 2 नाम से किया हैः 
चरक संहिता में इसका वर्णन नहीं है । इस ःछोक में यह विशेषता है 
कि इसमें प्रधान तीन लक्षणों के साथ संक्षिप्त में इसका छक्षण तथा 
चिकित्सा बता दी गयी है । माधव निदान में इसी रूप से इसके लक्षण 
लिखे हैं' | प्रसूतावस्था में खीको वेदना देनेवाले दो रोगों का वर्णन 
है---१ आवी और २ मकल । सिद्धान्ततः काश्च की दृष्टि से आवी 


ओर -मकल में कोई भेद नहीं है । आवी गर्मजन्म के , पूर्व होती है. 


तथा गभे को बाहर निकालना उसका प्रधान कार्य है । मकल मर्भजन्मो- 
त्तर में होता है तथा गर्भ दोषों को निकालने के लिये उस समय रक्त 
गभोशय के भीतर जमने लगता है तथा उसकी अन्थियाँ बनने लगती हैं, 
इनको निकालने के लिये उस समय उत्पन्न गर्भाशयसंकोचकर्म से यह 
श ( प्रसवोत्तर वेदना ) उत्पन्न होती है । इसलिये काछ और कारण को 
ध्यान में रखकर यह निश्चय कर सकते हैं कि “आवी? प्रस पूर्व गर्भ- 
निःसारण वेदना तथा मक्षङ् प्रसवोत्तरकालीन गर्भ-दोष-निःसारक वेदना 
होती है । गर्भाशय से गर्भ निकट जाने के बाद उद्र में शून्यता तथा 
-रिक्तता हो जने से एवं योनिद्वार के समीपस्य माग में प्रसवकाठीन 
आघातादि के कारण मलद्वार एवं मूत्रद्वार के सुषिरस्नायु 891176०75 


१-प्रजातायाइच नायां ुश्षर्शरीरायास्तीस्णैरविशोधित॑ रक्तं वायुना तदेशगतेना- 
तिखंशढं नाभेरधः पारवैयोः, बस्तिशिरसि वा भ्रन्थि करोति, ततश्च नाभिब- 
स्त्युदरञ्चलानि भवन्ति, सूचिभिरिव निस्तुदयते भियते दीर्यत इव च पक्वाशयः । 
समन्तादाभ्मानमुदरे मूत्रसङ्गदच कल्ललक्षणम्‌ । ( ख. शा. १०) 
प्रजातायाः प्रजुननशोणितसंजननशल मक्कल्टः ( उहन ) 
सगारुध्य बस्तिशिरःश्रमृतिषु शलं करोति स मक्कल्लः 
न | ( न्यायचद्दिका ) 
या चेदूबस्तिमूधोंद्रेषु श्ल मकंल ख्यं स्यात्तत्र यवक्षारचूरण सर्पिषा 
घुखोष्णोद्केन वा (अ. सं, ) । 


-जायुः प्रकुपितः कुयोत्‌ संरुध्य रुधिरं खुतम्‌ । 



















॥ 
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संचित हो जाते हैं। इसलिये मल और मूत्र का अवरोध होता है 
तथा आध्मान और आनाह हो जाते हैं । ( का. सं. ) 

ऊपर निर्दिष्ट सुश्रुव के वचन से स्पष्ट ज्ञात होता हं कि मूढगमे 
के निकालने के स्यि गर्भाशय के प्रवर आकुश्चनों से उत्पन्न हुआ दारुण 
चू {10711९6 07 {€ छण/क्रल्ांणा ज थ6 प्ण अथवा 
पश्चात्‌ कालीन शूल 3९०० [9 को मक्कल कहते हैं । डहन ने 


>मर्कछ के विषय में लिखा है कि ^ यह अग्नजाताओं में मी मिल, सकता 


है, अतः मक जो प्रजाताओं में ही मिलता हे, उसके लिये एक दूसरा 
पर्याय “ गर्भकोष परासङ्ग ” 17४6116 17079 नाम दिया है, अन्यथा 
दोनों एक ही है । इसमें गर्भकोष गर्भाशय का अल्यन्त निरोध हो जाता 
है तथा माता की मृत्यु भी हो जाती हैं। यह अवस्था €०८०य 


1172 या [70७४॥6 1167७ -में होती हं । 
चक्रपाणि ने भी उहमाज्ुखार ही लिखा है | शङ्गघर में आठ 


गरज रोगों में कह भी है--जहां दीपिका" में छिखा द किं “मकल्ल 


-आनाहाध्मापने चोमे वर्चोमृत्रग्रहावषि । (का. सं. ) 
-गर्भकोषपरासंज्ञो मक्कलो योनिसंरतिः । हन्यात्‌ लिय मूढगर्भ-तथा 
०  प्रजातायाइचेति-चकारान्न केवलं प्रजातायाः, अप्रजाताया अपि मक्क्स्लो 
भवति, गभाशयाच्च्युतगभोया योनिद्रारासक्तगभोयादच रक्‍ते खुतमन्तः- 
स्थितं पच्य ल्छसंज्ञे भवतीति ( इहण सु. नि. ) 
३ -प्रजातायाद्चेति चकारेण अप्रजाताया अपि गमाश्यच्च्युतं शोणितं मकङ्ल्ल 
करोतीति मक्कल्लोपद्रवपाठादेव ज्ञेयम्‌ ८ मानुमती ख. नि. ) | 
+-मक्कल्लो मारुतजञ्लविशेषः । स द्विविधो भवति । एको गमीवस्थीयां 
अपरः सूतिकावस्थायाम्‌ । इति । तंग्रथाभ्मानसागन्तुभिस्तापेः प्रपीडितो यो 
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वातज झूलविशेष हे” यह दो» तरह का होता है-१ गर्भावस्‍था में और 
२ सूतिकावस्था में | चक्रपाणि" तथा दीपिकाकार ने तंत्रान्तर में इसको 
४ योनिसंवरण ” नाम दिया है। 

.. सुश्रुत ने असाध्य मूढगभ की विरति के लक्षणों में ही योनिसंकरति 
(योनिसंवरण ) लिखा है। अर्थात्‌ गर्भाशय का अधिक काठ तक « 
संकोचस्थिति में अवस्थान 51600818 87 &7€९४18.० ४16 6९7४षंंड रम 
ए०७४/४७ मक्र की एक मकल विद्रधि भी होती है, इसका वर्णन": 
सुश्ुुत तथा सूतिका काल में होने बे चौसठ रोगों में ८ सूतिकोपऋ- 
मणीयाध्याय में मकध विद्रधि ^ एप्त ७7९०॥०४४ण४४७ ” का निर्देश 
हुआ है। 

अथ बालोपचारेण वारं योपिदुपाचरेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
सतिका ध्षुद्ती तेलादू घृतादू बा महतीं पिवेत्‌ । 
पञश्चकोलकिनीं मात्रामनु चोष्णं गुड़ोदकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
वातन्नोपधतोय वा, तथा वायुने कुप्यति । 
विशुद्धयति च दुष्टां द्वित्रिरात्रमयं क्रमः ॥ ९५ ॥ 
सेहयोग्या तु निःखंहममुमेवविधि भजेत्‌ । 
पीतवलयाञ्च जठरं यमकाक्त विवेष्टयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

_ इसके बाद प्रसूताशखी° बारोपचरणीय अध्याय में वर्णित विधि 
के अनुसार वारक की परिचर्या करे । प्रसूता खी क्षुधा छगने पर सूक्ष्म 
पच्कोख चूण युक्त घृत या तेल बड़ी मात्रा में पीयें । उपर से गुड का 
गरम जल पीये | अथवा वातश्न ओषधियों का काथ पीये । ऐसा करने से 
वायु कुपित नहीं होता है, दूषित रक्त भी शुद्ध हो जाता है । यह विधि 


ˆ. १-छ्रीणामप्रजातानां प्रजातानां तथाऽदितैः । 


~ ~. काहज्वरकरो घोरो जायते रक्तविद्रधिः 1 














॥ , 
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दो-तीन दिन तक करे। जिस प्रसूता को जरह अनुकूल नहीं हो उसे 
सेह रहित इसी विधि को करना चाहिए । पीने के बाद इसके जठर कोः 
धृत या तै से अभ्यङ्ग करे तथा बद से लपेट दे । 

* वक्तव्य- न श्छोकों में सूतिकोपक्रम कर्म के लिये विशेषतः, 
स्नेहादिपान तथा उद्रवेष्टन के लिये निर्देश किया है । अथात्‌ सूतिका 


को वलते से अभ्बङ्ग कराकर पशच्नकोलचूर्ण युक्त स्नेहपान करावे । 
अनुपान में उर्णगुडोदक का उपयोग करे तथा वातघ्नोषध ( यवानी 


उपकुश्चका चित्रकादि )-- काथ सनेदरेषिणी चों को पिलावे । पीने रट | | 


वद का उदर पऋ परिवेष्टन करे । महर्षि चरक ने “' सूतिकां ठ्‌ खलुः ¦ 





बुभुक्षितां विदित्वा स्नेहं पाययेत्‌ परमया शक्तया सर्पिस्तेल वसां 
वा सात्म्यीभांवमभिसमीक्ष्य पिप्पली पिप्यटीमूख्चव्यचिव्रक शरंगवेर्चू् | 
सहितम्‌ । स्नेदपीतवलयारच सपिस्तखाभ्यामभ्यज्य वेष्टयेदुद्रं महता 


वाससा तथा तस्या न वायुरुदरे विकृतिमुत्पादयत्यमवकाशलात । 
( च. शा. ८ ) । 


काटरयप संहिता में भी- 

„ प्रजातमात्रामाश्चास्य सूतां शा 'बिजातिका । 
न्युब्जां शयानां संवाह्य प्षठे संरिप्य कुक्षिणा । 
पीडयेद्‌ घट्टसुदरं गर्भदोषप्रवृत्तये ।* ˆ 
महताडदुष्टपट्टेन कुक्षिपार्थे च वेष्टयेत्‌ । 
तेनोदरं स्वसंस्थानं याति बायुञख दाम्यति । 
दुष्टल्ल-- णं द्विरात्रं त्रिरत्र वा कुयादा दुष्टशोणितात्‌ 

( सुश्रत ) इसकी अवधि तीन दिन" की होती है । तेलादू धृताद्वा 

मी ^ चृततैख्योर्यवरस्य मात्रां पाययेत्‌” लिखा हे, 
किन्तु कादयप चे ८४ कयारप्रसवे तेल कुमारी ग्रसवे घृतम्‌ ११ से पुत्र 
प्रजाता के लिये तैर तथा कन्या श्रजाता के लिये घृत निर्दिष्ट किया 
है।इस संहिता में प्रसूता की परिचर्या तथा खख्थबूृत्त एवं अपरा 











॥ 1 {111 


॥ ॥॥॥ 
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निकल जाने के बाद प्रसूता की परिचय का विस्तृत वर्णन 
कयै गया है- ५ 

ततोऽप्रिवखवद्‌ वीक्ष्य ज्यहं पव्वाहमेव बा | , 

मण्डानुपानमन्वक्ष पिवेत्‌ स्नेहं हितारिनी । « > 

सनेहव्युपरमेऽदनीयाद्‌ अस्पस्नेहामसेन्धवाम 

यवागू ज्यहमेवात्र पिप्पलीनागराश्रिताम्‌ । , 

„ स्याद्‌ व्यपेतोषधा पञ्चात्‌ सस्लेहछ॒वणोत्तरा । बल 

कुलत्थयूष। सरलेहलवणाम्लस्ततः परम्‌ । $ 

तथेव जाङ्गकरसः शाकानीमानि चाप्यतः । 

घृतश्रष्टानि कूष्माण्डमूलकैर्वा सकानि च । £ 

उष्णोद्कोपचारञ्च स्वस्थवृत्तमतः परम्‌ । ८ का. सं. ) 

वेश्येत---स्नेहपीतासूतिका के उद्र पर घृत या तैल छगाकर 
एक चोडा कपडा बांधने से अवकाद्या के न रहने के कारण वायु विकार 
को उत्पन्न नहीं करता है । इस बन्धन से परिश्रान्त वस्तिगहरसन्धियों 
एव मांसपेशियों को पूर्ण सहायता मिती है । यह बन्धन कोडी प्रदेशा 
से ऊरू मध्य तक लगानी चादिग्र, क्योकि गमय से गमे बाहर आने 
के बाद उद्रगुद्दा में शत्या - रिक्तता आदि उत्पन्न होने से तथा उद्र- 
श्राचीर की पेशियाँ गर्भवृद्धि के तनाव के कारण दुक एवं रिथिक हो 
जाती हैं, इसलिये यह बन्धन आवश्यक है। अष्टांग संग्रह तथा चरक 
में यवागू पान करने से पूर्व दिन में दो वार उष्ण जल से परिषिश्वन 
करने की आज्ञा है। “ उभयतः काले बोष्णोदकेन च परिषेचयेत्‌ भ्रा 
स्नेहयवागूभ्याम्‌ ” इति । कादयप संहिता में “ त्रिविध देशों में खी की 
परिचय" इस तरह संक्षिप्त सूत्रों में छिखी है- - 

ˆ . अ्रिविध देशमाश्रित्य वक्ष्यामि तरिविधं विधिम्‌ । .« 
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स्वेदों निवातशयन सर्वमुष्णं च शस्थते । 
नियतं जाङ्गरे देशे बातपित्तात्मकां गदाः । 
तदत्र स्त्ेहसात्म्यत्वात्‌ स्नेहादिः स्यादुपक्रमः । 
* कार्यः प्रजातमात्राया विङेषश्चात्र बुभ्यते । 
कुमारप्रसवे तरं कुमारीप्रसवे धृतम्‌ । 
पिबेद्‌ जीर्न .यवागृञ्च दीपनीयोपसंस्कृताम । 
® पञ्चाहं सप्तरात्र वा ततो मण्डायुपक्रमः । 
देशे साधारणे चास्या हितः साधारणो विधिः । 
के ( सूतिकोपक्रमणीयाध्याय ) 
जीर्णे स्नाता पिबेत्‌ पेयां पूर्वोक्तोषधसाधितामू । 
व्यहादूध्ब विदार्यादिवगेक्वाथेन साधिता ॥ ९७ ॥ 
हिता यवागू : स्नेहाद्या सात्म्यतः पयसाऽथवा । 
सम्नरात्रात्‌ परं चास्ये कमशो बृहणं हितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
द्ादशाहेउनतिक्रान्ते पिशित नोपयोजयेत्‌ | 
स्नेह की मात्रा जीर्ण होने पर स्नान करे । पूर्वोक्त ऑषधियों 
से साधित पेया का सेवन करे। तीन दिन के बाद विदायोदिगण के 
क्वाथ से सिद्ध अधिक स्नेह युक्त यवागू हितप्रद ह । अथवा सात्म्य 
होने पर दूध से सिद्ध की हुई यवागू दे। सात दिन के बाद इस सखी 
का क्रमशः बृंहण उपचार करे । 
वक्तव्य---पूर्वोक्तोषघ---ऋदुष्णगुड़ोेद्क अथवा बातहर द्र्व्यों 
का क्वाथ | या पन्चकोल साधित विदायोदिवरग;--“विदारि पच्चांगुलू- 
वश्चिकाली वृश्चीवदेवाहयशूप पण्यैः । कण्डूकरी जीवनहखसज्षे, 
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हृथेरुपाचरेत्‌ । एवं पुनर्नवीभवति” । ८ अ. सं. शा. ३ )। साम्यतः 
इसका प्रयोग देश तथा कुलछसात्य का विचार करके करना 
चाहिये- ज्ेसे- : 
वेदेदयाश्च प्रयच्छन्ति विविधा म्छेच्छजातयः । “ 
रक्त मांसस्य नियूहं कन्द्मूरूफटानि च । 
कुलसात्म्यं च बुध्येत यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ यथा यथा 
-ओचिलयात्‌ कुछसात्म्यस्य तत्तथेवायुवर्वते । ठ ~ 
अतो नैकान्तिकत्वाच्च सूतिकोपक्रमस्य च | 
देशं च जातिसार्म्यच्च संप्रधार्य प्रयोजयेत्‌ । ८ काश्यपसंहिता ) । 
दाद शाहे--द्वाद ररात्रात्परं जाङ्गकरसादि भिश्च कमादाप्यायये- 
द॒ भिवलादीन्यपेक्ष्य । क्वथिते शीतं च तोयं पाययेत्‌ (अ. सं. ) | 
प्रस्ाति-शु श्रपा + 
यत्नेनोपचरेत्‌ तां, दुःखाध्यो हि तदामयः ॥ ९९ ॥ 
गभवृद्धिप्रसवरुक - क्लेदाससेतिपीड ने! ध 
प्रसूता खी की चिकित्सा ` ग्रयत्नपूर्वक करे, क्योकि उसके रोगः 
दुःसाध्य होते हैं । गर्भ की बृद्धि, प्रसव की वेदना, क्टेद, रक्तखति 
तथा पीडन ( दबाव ) आदि के कारण इनके रोग दुःसाध्य होते हँ 
वक्तव्य पूर्वोक्त उपचारो के करने के अनन्तर प्रसव कर्म से दुःखित 
खी पुनः नवीभूत हो जाती है । पूर्वनिर्दिष्ट सूतिकोपक्रम तथा दुःसाध्य के 
कारणों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने से स्पष्ट विदित होता है कि 
सूतिका के रोगों का कारण ये दो ही हैं। १-मिथ्यापचार और २- 
अत्यपतर्पण । गर्भावस्था में गर्भवृद्धि के निमित्त सग्गं के शरीर के 
अधिक धातु क्षीण हो जाते हैँ, इससें उनका शरीर शिथिङ हो जाता 
हे, एवं इसके अतिरिक्त प्रसवावस्था में प्रवाहण आदि कारणों से प्रजा- 
यिनी ल्ली का शरीर रिक्त हो जाता है»... तस्यास्तु खछु यो व्याधि- 
रुत्ययते स कुः ता साध्यो भवल्यसाध्यो वा गर्भवृद्धिक्षयितशिथिलूसबेधातु 
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ततथा * 
मिथ्याचारात्‌ सूतिकाया यो व्याधिरुपजायते । 
सकृच्छसाध्योडसाध्यो वा भवेद्त्यपतर्पणात्‌ । 
तस्मात्तां देशकालो च व्याधिसात्स्येन कमणा । 
« परीक्ष्योपचरेनितद्यमेब नाययमाप्लुयात्‌ ॥ ( सु. शा. १० ) 
=  आयुवुद में _चिकित्साक्रम सन्तर्पण एवं अपतर्पण भेक से दो 
अकार का माना गया है। जिस का वर्णन इसी प्रन्थ के सूत्रस्थान 
अ. १४ में “एकः सन्तपेणस्ततर द्वितीयश्वापतर्पणः” बूंहयेदूव्याधिभेषज्य- 
मद्यखीशोककर्शितान । गर्भिणी सूतिका बाला वृद्धान्‌ ग्रीष्मे परानपि" 
आदि है । इस अवस्था में बृंहण की आवश्यकता हे । इसीखिये प्रसूता 
खी क्षीण मांस युक्त होने से उस के सभी रोगों में सन्तपेण-चिकित्सा 
परम उपयुक्त होती है । आचा न अतिसंक्षेप में गभोशय की स्थिति, 
देश-काछ आदि को ध्यान में रखकर आहार, बिहार, मल-मूत्र विसजेन, 
मानसिक स्वास्थ्य, मैथुन, ` अपयपथदौ्वल्य, गर्भाधानजन्य विक्ृतियाँ, 
अभ्यङ्ग, स्नान, अवगाहन, आवश्यक परिचय, आगन्तुक जीवाणुजन्य 
विकृधियों के परिहारं का वर्णन कर दिया है । 
प्रसूता हितमाहारं विहार समाचरेत्‌ 
व्यायामं मैथुन क्रोध शीतसेवां विवजेयेत्‌ । 
सर्वतः परिशुद्धा स्यात्‌ स्निग्धपथ्याल्पभोजना 
व्युपद्रवां चिद्युद्धां च विज्ञाय 'बलवर्णिनीम्‌ । - 
ऊध्व, चतुभ्यो मासेभ्यो नियमं परिदारयेत्‌ । ॥ 
( भावप्रकाश ) 
में भी हुआ हैं। इन 
बैक्तियाँ, ओर ३ सार्व- 
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देहिक्ल दूरवर्ती विक्रतियाँ आदिं से सम्बन्ध रखने वाले रोगों में काइयप- 
संहितोक्त---चतुःषष्टिरोगों का समावेश हो जाता है । | 


योनिश्रष्टाक्षता चैव विभिन्ना मूत्रसन्निनी । 
सशोफस्राविणी चेव असुप्ता वेदनाबती । ॐ 
पारवप्रष्ठकटीश हृदिशुरू विसूषिका । * 
प्रीहा महोद्रत्वं च शाखावातोऽङ्गमर्दकः । * क 
अक्षेपको हनुस्तम्भो मन्य स्तम्भोऽपतानकः । 
मकल्लो विद्रधिः शोफः प्रखापोन्मादकामलाः । 
दोबेस्यं ्रमली काद्य भक्तदरेषोऽविपाचकः । ^ 
ञ्वरातिसारो वेसपेरछर्दिस्तृष्णा प्रवाहिका । 
दहिक्काश्वासन्च कासश्च पाण्डुगुल्मश्व रक्तजः | 
आनादाध्मापने चोभे वर्चमूत्रग्रहावपि । 
मुखरोगोऽक्षिरोगश्च प्रतिरयायगलग्रहौ । ९ 
राजयक्ष्मार्दितं कम्पः कर्णसखावः प्रजागरः । 
उष्णवातो प्रहावाधः स्तनरोगोऽथ रोहिणी । 


वाताष्टीलावातगुल्मरक्तपित्तविचर्चिका बे 
इत्येते सूतिका रोगाश्चतुःषष्िरुदाहताः । 
( सूतिकोपक्रमणीयाध्याय ) 


इस सूची से स्पष्ट होता हैं कि पाश्चात्य भन्थोँ में निर्दिष्ट प्रायः 
उन समस्त रोगों का भी समावेश हो जाता है जो सूतिकोपसर्ग के 
लक्षण, स्वरूप एवं उपद्रवरूपोँ में देखने में आते हैं इनके साथ ही 
सूतिकोप्रसग के अतिरिक्त सूतिकार्काल में होनेवाले रोगों का भी वर्णन 
आ जाता है। यह अवश्य है कि--इनका ` वर्णन अतिसूक्ष्म है परन्तु 
वर्णन आवश्यक एवं परम उपादेय है । 


एवं च मासादध्यधोन्‌ युक्ताहारादियंत्रणा । 
गतद्ताभिधाना स्थात्युनरात॑वदशनात्‌ ॥ १०० ॥ न 





| 
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इस तरह अध्यधेमास (डेढ मास) तक प्रसूता के नियमो रा ` 
पालन करते हुए क्रमराः आहार-विहारादि के नियमों को शिथिल करते 
हुए सूतिका नाम*से होती है । अन्य आचार्यो की मान्यता है कि जव 
तक" पुनः आर्तव दशेन न हो तब तक खी को सूतिका के नियमों का 
ध्यान रखना चाहिये । 
« वक्तव्य- ग्राथः दृतीय, चतुर्थं मास के भीतर ही रजोद्दोन हो 
जाता है। ऐसी ख्यो जो कुमारों को स्तनपान नहीं कराती हैं, उन्हें 
फेंतालीस दिन में ही रजःखाब होने लगता है । इस प्रकार पुनः आर्तव 
दशेन पर्यत सूतिकाकाल की मयोदा का ज्ञान करना चाहिए। “अध्यर्थ- 
मासमू--त्रीणि पक्षाणि? यह प्रसूता अवस्था की अवधि का 
निर्देश हे । 

“व्युपद्रवां विशुद्धां च विज्ञाय वरवार्णिनीम्‌ू । ऊधष्ब॑ चतुर्भ्यो 
मासेभ्यो नियमं पैरिहारयेत्‌ ” आदि वचनो के आधार प्र प्राचीन प्रथा 
के अनुसार सूतिका की अवधि तीन मास की मानी जाती है । चतुर्थ 
मास से गत सूतिकाभिधाना तथा मुक्ताहारादि यंत्रणा दहो जाती है। 
“ अनन विधिनाऽध्यधैमासमुपसंस्कृता विमुक्तादाराचारा विगतसूतिकां- ` 
भिधाना स्यात्‌, पुनरार्तबदरोनादियेके ” ८ सुश्रुत ) । अथात्‌ सूतिकावस्था 
कम-से-कम डेढ मास की तथा अधिक-से-अधिक तीन मास की अवधि 
मानना उचित है । 

इति श्री वेयपतिसिह गुप्त सूनू श्रीम्रद्बाग्भट विरचितायामष्टाङ्ग- 
हृदयसहितायां द्वितीये शारीरसाने गभोवकरान्तिनाम भ्रथमोऽध्यायः । 


2 अीमड्भलमूतये नमः । 
द्वितीयोऽध्यायः । 
अथातो गभेव्यापदं शारीरं व्याख्याखामः । ' ` 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महषयः । ( गवसुत्रे । २ ॥ ) 
` नभौवक्रान्ति शारीर के अनन्तर गभव्यापद्‌ नामक शारीर का 
व्याख्यान करते है, जैसा आत्रेय आदि महर्ियोने कियाथा| = 
` वक्तव्य-गभैन्यापत्‌-गसैदुष्टि । यद्यपि इस अध्याय में गर्भ- 
डुष्टियों की चिकित्सा विधिका भी वणन हुआ है, न कि केवल व्यापद्‌ 
का ही, तथापि बाहुल्यसे यह कह दिया हैं, ऐसा जानना चाहिये । गरभ- 
व्यापत्‌ू-शब्द चरकसिद्धिस्थानमें “° गर्भिण्या गर्भव्यापदामगर्भश्रेशात्ष 
दारुणा रोगप्राप्रिः ” रूप में आया-है । 
गर्भिण्याः परिहार्याणां सेक्यां रोगतोऽथ वा । 
पुष्पे दृषटेऽथवा शे वाद्यान्तःसिग्धश्षीतलम्‌ ॥ १ ॥ 
सेव्याऽम्भोजदहिमक्षीरिवल्ककल्काञ्यलेपितान्‌ । 
धारयेद्‌ योनिबस्िभ्यापरद्राद्रान्‌ पिचुनक्तकान्‌ ॥ २ ॥ 
गभिणी के लिये निर्दिष्ट परिहाय ( आहार-विहार-अतिव्यवांयादि ) 
के सेवन करनेसे, अथवा रोग के कारण योनि से रक्त दीखनेपर अथवा 
शुरू का अनुभव होनेपर बाह्य एवं अन्तःरूप में स्निग्ध तथा शीतल 
उपचार करे | एतदर्थ सेव्य, अम्भोज, दिम, क्षीखिक्ष इनके कल्क को 
चृत में मिलाकर योनि मे धारण करे, अथवा आप्र वश्चोके टुकड़ों को 
योनि में धारण करे 1 े 
. बक्तव्य-परिहाये-परिहरणं परिहारः, त्यागः । परिहर्तु योग्यः 
परिदायेः । (च. सू. १३-४० ) प्रथमाध्यायनिर्दिष्ट >“ अतिन्यव।य- 
मायासम्‌ ४४-४६ । -छोकनिर्दिंष्ट । पुष्प-आर्तबदरेन । (च. शा. 
८-५ में चक्रपाणी ) इस छोक से गर्भिणी के गर्भव्यापदों का प्रकारक्रम 
से उत्पत्ति का वर्णन किया है। परिदायै॑द्रव्योका सेवन अथवा रोगतः 
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“रोगस्य च सख्भावापथ्यस्षपशाकमन्दकद्ध्यादेराहारान्मात्रादेशकाला- 
दिवशाद्‌ वा सम्भवः?” (अ. द्‌.) दृष्ट-प्राप्त। दशिशब्द यह पर, 
उपलब्धिवचन है। अथात्‌ पुष्पके प्रयक्ष देखने पर तथा प्रभादिद्रारा 
शुलका ज्ञान होने पर । बाह्य-स्नानावगाहादिद्वारा । अन्तःस्तिग्ध शीतर- 
भोजनादिद्दारा । सेव्यं-सेवितं योम्यम्‌ । उशीरम्‌ | “ सेव्यं छीबमुशी रे 
ग्यात्‌ सेवार्ह पुनरन्यवत्‌ ” इति मेदिनी । अम्भोज-कमल । अम्भसि 
ज्ञायते-इति-अम्भोजम । हिम-चन्दन । “ चन्दने तुहिने हिमम्‌ ” केशव- 
“स्वामी । क्षीरिणः-क्षीरिणो वृक्षाः ये वृक्षाः रशखरादिक्षताः क्षीरं खवन्ति। 
 अथौत्‌ जिनवृक्षों की त्वचापर घाव करने से दूध के समान श्रेत 
गाढा रस निक्छिता है, वे क्षीरप्रधानवृक्ष वट अश्रत्थोदुम्बरादि । 
“ न्यग्रोधोदुम्बरप्टक्षवटपिप्पलसंज्ञिताः । पद्चिते क्षीरिणो वृक्षाः समाख्याता 
विचक्षणेः 2 । द्वीरिवृक्षा हिमा वण्यों योनिरोगत्रणापहाः । (मा. प्र. ) 
४ क्षीरिवृक्षोत्पलछादीनां कषायाः बरवार स्मृताः । शीताः संग्राहिणः शस्ता 
रक्तपित्तातिसारिण्तम्‌ ” । (सु. -सूं. ४९-२५३ ) बल्क-वल्कङ । 
आज्य-घृत । कस्क-“यः पिण्डो रसपिष्टानां कल्कः स परिकीर्तितः 
(च. सू. ४) पिचुः-विकेरिकासद््शः कापौसमयः। (अ. द्‌. ) 
कापांसनखण्डः ओषधीष्ावितः (च. चि. ३०-६१ ) तूलम्‌ (ड. ) 
तूः ( चक्रः ) कार्पोसतूलम्‌ ( हारा ) नक्तक-चलखण्ड | 
मेर मत- यहां हिमशब्द से “ हिमबच्छिखरादिभ्यो द्रवीभूया- 

भिवषेति । यत्तदेव हिमं हैमं जलमाहुर्मनीषिण: ” । (वे. श.) तदेव 
( अबश्यायज निशाजलमेव ) संहतावयवत्वेन स्फटिकशिछाशकछसहशाव- 
यवं हिमं ( डल्हन ) बर्फ “आइस ” लेकर इसका भी बाह्य एवं अन्तः- 
अ्रयोग कर सकते हैं, मेरे अनुभव में अत्यन्तछाभ होता है । 

अतधातध्रताक्ता स्रा तदम्मखव्माहयत्‌ । 

ससिताक्षोद्रकुमु॒दकमलोत्पलकेसरम्‌ ॥ ३ ॥ 

विद्यात्‌ क्षीरघृत खादेच्छराङ्गाटककसेरुकम्‌ 


8 पिवेत्‌ कान्ताञ्जश्ाटकवाोदुम्बरकःपयः । ४ ॥ 
(1 अ० १२ ॥ 
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सतेन शालिकाकोली ठिबलामधुकेश्ु भिः । 
~ परयसा रक्तशाल्यक्नमद्यात्समधुशकेरम्‌ ॥ ५ ॥ 


रसेवा जाड़लेः ह 

शतधौत घृत का नाभि से नीचे लेप करके उश्लीर कमर चन्ददादि 
के जलम विठावे । घृत तथा दुग्ध में क्षौद्र, कुमुद, उत्पठ इनकी केशर - 
को मिलाकर खिलावे। शृङ्गाटक, कसेरुक खावे । कान्ता, अब्ज, शाल्धूक, 
बालोढुम्बर इन से साधित दुग्ध पिछावे | शालिधान्य, काको, 
बलाइय, यष्टिः इश्लु इन से सिद्ध दुग्ध पीवे। रक्तशालि के.अन्न को 
मधुशकेरा मिलाकर दुग्ध से खावे अथवा जाङ्गल मांसरस से खावे । 

वक्तव्य ---शतधोत -- बहुबार । अरुणदत्त तथा इन्दुके मतसे 
रात तथा सहसख्रशब्द संख्यावाची नहीं हे । इसलिये बहधा प्रक्षालित । 
“ सहस्रधोत-सर्पि:-यदनेकशोउम्ो - विराप्य शीतोदके प्रक्षिप्य स्यानी- 
्ियते ” ( इन्दु ) । कप 

अवगाह-निमजन । (च. सू .७-७) क्षौद्र-मधु । सुश्रुतने 
मधु की अष्टविध जातियां तथा चरकने चार जातियां निर्दिष्ट की हैं, 
किन्तु मधु के योगवाही होने से “ तद्‌ युक्तं विविधेयोगेर्निहन्याद्ष्मयान 
बहन । नानाद्रव्यात्मकताज्च योगवाहि परं मधु” (सु, सू. ४५-१४२ ) 
सर्वथा सात्म्य होने पर भी पेत्तिकादिजातिविरिष्ट मधुका परियाग करके 
ही प्रयोग करना चादिये । कुमुद-को प्रथिव्यां मोदते मुद-क । कल्हार । 
श्रेतोत्पठम्‌ । कल्हारविशेष इत्येके । कमलखम्‌-कं जलमछूति भूषयति । 
पङ्कजम्‌ । दिनविकाशीति हेमाद्रिः । उत्परम्‌--उप छाति | ' पर गतौ › । 
नीलोत्पलम्‌ । उत्पठं द्विधा-नीठं रक्तञ्च, रात्रिविकारीति हेमाद्रिः । रक्तोत्प- 
रुमियरुणदत्तः । ““उत्पछानि कषायाणि रक्तपित्तहराणि च” इति 
चरकः । क्षीर घृतको सिता तथा मधु एवं कुमुद कमल उत्पल की 
केशर ( किञ्चस्क ) सहित चटावे । कुछ आचार्य “ क्षीरादाहत॑ क्षीरोद्धवं 
छत क्षीरवृतमिति ” कहते हैं । क्षीरमथनात्‌ समुद्‌ भूतं नवनीतोत्थं घृतं 
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ुग्धोत्थनवनीतम्‌ ” ८ इल्दण ) झुज्ञाटक-ज़ल्मध्ये त्रिकण्टकं सैंघाडा 
इति रोके ‹ इति डर्हणः ।” त्रिकोणाकृतिञटोद्धवं कन्दमित्यरुणदत्ती ।- 
कसेरुका-कं झृणाति । छ हिंसायाम्‌ । अस्य कन्दोऽतीव शुकरप्रियः । 
लोम॒शङृष्णवदुलसृक्ष्मस्तडागकन्द इति हेमाद्रिः । (अ. ह. सु. ६ ) 
कान्ता-प्रियङ्कुः । “ कान्ता नाया प्रियज्ञों । मेदिनी । अब्ज-अद्ध्यो 
जायते । कमटम्‌-सरोजमन्जमप्पुष्पमरविन्दं महोत्पलम्‌ `` ( वैजयन्ती ) 
आट्क उत्पलमूलमियरुणदत्तः-पद्ममूरं तु शाह्॒कम्‌ । धन्वन्तरिनिधृष्टुः । 
शालूक  पद्मकन्दे स्या 'दिति नरहरिः । “पद्मादिकन्दः शाल्कम्‌ 
(भा. प्र.) बारोदुम्बर-अपक-उदुम्बर | इन से साधित क्षीरपान | 
यहां पर क्षीरश्रपणविधि “ पयस्युत्काथ्य मुस्तानां विंशतिं ” ( अ. ह. चि. अ. 
९-३९ ) अनुसार कल्पना करं । कुछ आचार्य कान्तादि द्रव्योके चूर्ण 
या कल्क से युक्त क्षीरपान का उपदेश करते हैं । राठि-हैमन्तिकधान्य । 
“ कण्डनेन विना शुक्ला हैमन्ता; शाख्यः स्मृताः” ( भा. मि. ) शाख्यः 
श्रततण्डूखाः (वैजयन्ती) अकण्डितशुक्ला है मन्ताः, अन्ये तु कण्डितशुक्ला 
अकण्डितशुक्लाश्व हेमन्ताः शाख्यः ( डल्हण सु. सू. ४६-४ ) काकोली- 
मोरंगदेशप्रसिद्धकन्द्‌ विषः । इस के अञ्भाव में अश्वगन्धा वा शतावरी 5 
ग्रहण करना चाहिये। द्िवखा-वला अतिबला च । बखातिवले शुक्ृपीतपुष्प- 
मिति डल्हणः । मधुक-यष्टीमधु । ““ मधुकं छीतके खगे ” ( मेदिनी ) इश्लुः- 
इष्यत इतीक्षुः । खवनामख्यातमधुरबक्ष: । अतीव मधुरो मूले मध्ये मधुर 
एव च । अभेष्वक्षिषु विदेय इक्षूणां खणो रसः ( सुश्ुत ) इनसे सिद्ध 
दुग्ध । रक्तशालि:-तेषां खोदितकः श्रेष्ठो दोषघ्नः शुक्रमूत्रछः, (सुश्रत) रसेः- 
देश एवं सात्म्यादिके अनुरोधसे जाङ्गररसोके साथ. शल्यन्न खावे । 
शुद्धिवज चासरोक्तमाचरेत्‌ । ड 
गुद्धिरहित रक्तपित्तचिकित्साका' आचरण करे | हे 
वक्तव्य ---शोधनवज्य समस्त रक्तपित्तप्रोक्त क्रियाओंकों यथाब- 
सर करे । यहां अखशब्दसे उपलछक्षणया रक्तपित्त ग्रहण किया गया है। 
उक्त-अभिहित । जो साधन रक्तपित्त की चिकिल्साके लिये बाह्य तथा 
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आभ्यन्तररूपसे बर्णित हुए हैँ, उनका सेवन करे । ““यज्च पित्तज्वरे 
-प्रोक्तं वहिरन्तश्च भेषजम्‌ । रक्तपित्ते हिते तच्च क्षतक्षीणे हितं च तत्‌ ”॥ 
(र.पि. चि. ४) यद्यपि ^" विरेचनेनोर्ध्वभागमधोगं वमनेन च ।” 
इस चरकचिकित्सासूत्रद्मारा रक्तपित्तं का संशोधनप्रधान भेषज होने 
पर भी संरामन विषय निर्दिष्ट रोगोंमें “ गर्भिणीं सथविरं बाल रूक्षात्पप्रमि- , 
तारिनम्‌ । अवम्यमविरेच्यं वा यं परयेद्‌ रक्तपिंत्तिनम्‌ । शोषेण सानु- 
बन्धं ब्रा तस्य संशमनी क्रिया” | (च. चि. 9) इसलिये शोधन क 
परियाग कर अन्य सभी बृंहण एवं शीत प्रयोगो का प्रयोग करे । 


्रसम्पूर्णत्रिमासायाः प्रयाख्याय प्रसाधयेत्‌ ।! ६ ॥ 

आमान्वये च 

यदि तीन मास पूर्ण होने के प्रथम ही रक्तस्राव होने छग जावेतो 
प्रयाख्यान कड कर उपचार करे. यदि स्कतसखाव के समय आमान्वय हो, 
तबभी प्रयाख्यानद्वारा उपक्रम करे | 


वक्तव्य---तीन मास के यूं गभ में सारभाग ( कठिन भाग) 
- उत्पन्न नहीं होता है । तथा तीर मास के बाद कठिन भाग उत्पन्न होने 
से रक्तसखराव होने पर भी रुकने की सम्भावना रहती है । यदि आमानु- 
गत पुष्पदशन हो तो स्ञ्चातसार होने परभी विरुद्धोपक्रम होने से 
प्रद्याख्यात पूर्वक चिकित्स्य है । क्योंकि आम के पाचन के लिये उष्ण 
चिकित्सा उपयोगिनी है। तथा यह उष्णचिकित्सा रक्तखाव में विरोधिनी है। 
क्योंकि यहां शीतोपक्रम उपादेय हे। वह आमके लिये विरुद्ध है । 
““असम्पूर्णत्रिमासायास्तु पुष्पद्शने गर्भ: प्रायो न तिष्ठयसञज्ञातसार- 
स्वात्‌। आमान्वये चोर््वमपि विरुद्धोपक्रमत्वात्‌। तत्र रुक्चशीतानि 
प्रयुञ्जीत "” । ( व्‌. वा. शा. 9 ) “सा चेदपचारादू ढयोखिषु वा मासेषु 
पुष्पं परयेन्नास्या गभः स्थास्यतीति विद्यात्‌, अजातसारो हि तस्मिन 
काले भवति गभः (च. रा. ८-२३ ) “यस्यां पुनरामान्वयात 
पुष्पदशन स्यात्‌, प्रा्यस्तस्या स्तदु गमी पघातकरं भवति, विरुद्धोपक्रमत्वा 
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दिति" । ( चर. ) गर्भख्रावे हि स्तम्भनं कर्तव्यं, तच्च शीतं मृदु मधुरं च 
तज्चामविरुद्धमामजनकत्वादिति विरुद्धोपक्रमता । ( चक्रपाणि ) 

तत्रेष्टं सीत रक्षो पसंहितम्‌ । 
उपघ्रासो घंनोशीरगुड्च्यरलुधान्यकाः ॥ ७ ॥ 
. दुरालभापपेटकचन्दनातिविषाबलाः । 
कथिताः सझिले पानं ठणधान्यानि भोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मुहादियूपरामे तु जिते सिग्धादि पूर्वत्‌ । । 
इस अवस्था में शीतर अन्नपानादि, रश्च से सम्मिश्रित उत्तम 
है । उपवास, घन, उशीर, गुडूची, अरछु, धान्यक, दुराख्भा, पपेटक 
चन्दन, अतिविषा, बला इनका काथ पीवे । भोजन में वृणधान्यादि को 
मुद्रयूष से देवे । आम के शान्त होजाने पर सखिग्धादि भोजन पूर्ववत्‌ देवे । 

वक्तव्य--इस से आमोन्वथं तथा पुष्पदशन इन दोनों में 
अविरुद्ध चिकित्सोपक्रमका उपदेश करते हँ । इसलिये शीतपदार्थ रक्तल्लाव 
के लिये पथ्य होने पर भी तिक्तकषायादि रूक्ष पदार्थो से युक्त होने पर 
आमावस्था में मी अविरुद्ध है । उपवास-देशसत्वादयजुरोधसे हित हे |, 
घन-मुस्ता । अरछु-इयोनाक । अरः वृक्षविशेषः प्रसिद्ध एव तदभावे 
इयोनाक इति शाङ्गेधरसंहितादीकायामाटभ्ल्ः । अतिविषा-विषमति- 
कान्ता-इति । ‹ मुस्ता चातिविषाभावे (भा. मि. ) चणधन्य-नीवारको- 
द्रवरयामाकादि । “ कगुकोद्रवनीवारदयामाकादि हिमं रघु । वृणधान्यं 
प्रवनकृछेखन कफपित्तहत्‌ ` (अ. ह. सू. ६) -ठृणानीव धान्यानि । अक्ृष्टो 
त्पन्नत्वात्‌, तुच्छधान्यम्‌, अत एव सुश्चुतेन कुधान्यमित्युक्तम्‌ | श ्षुद्रधान्य 
कुधान्यं च वृणधान्यमिति स्म्रतम्‌ › ( भावमिश्र ) मुद्रादि-आदिश्ब्द से 
प्रकष्मसूरादि' पित्तइलेष्महरशिम्बीधान्यविशेष । सामावस्था में ही यद 
उपक्रम है, निरामावस्था में पूर्ववत्‌-यथा प्रथम रक्तद्दान में ल्लिग्ध- 
शीतादि हित है, तद्बत-यहां भी पूर्वनिर्दिष्ट स्निग्ध शीतादि हित होते 
हैं4 इन ल्िग्ध शीतों का बाह्य तथा अन्तः उपैयोग किया जाता है । 


निष्कर्ष-यह आमगभे पुष्पद्शनकी चिकित्सा है-इस में ओषध से 
प्रथम उपवास, अनन्तर-घनेशीरादिकाथ का पान, ठृणधान्यादिपेया, 
मुद्रादि यूषोंसे भोजन, क्रशः ऐसा करने से आमकी निवृत्ति हो जाने 
पर प्रथम पुष्पदशनवत्‌ स्निग्धादिका उपयोग करे । - > 


गम निपतिते तीक्ष्ण मद्यं सामथ्यतः पिबेत्‌ ॥ ९ ॥ 

गभकोष्विञ्चुद्खधथमतिंविस्मरणाय च । ‡ 2 

लघुना पञ्चमूलेन रूक्षां पेयां ततः पिवेत्‌ ॥ १० ॥ 

पेयाममद्यपा कल्के साधितां पाश्चकोरिके । 

बिस्वादिपश्चकक्राथे तिरोद्‌ालकतण्डुलेः ॥ ११८॥ 

मासतुस्य दिनान्येव पेथादिः पतिते क्रमः । 

रघुरसख्हरणो दीपनीययुतो हितः ॥ १२ ॥ 

इस तरह उपक्रम करने पर भी यदि गभेके सम्पूर्णं रूप से निकल 
जानेपर गभकोष्ठकी विशुद्धि के छियें तथा, वेदनाविस्मरणार्थ सामर्ध्यान्‌- 
सार मद्य को पीवे । टघुपच्चमूल्से सिद्ध रूक्ष पेयाको बादमें पीवे । 
जो मद्यपा नहीं हो बह पञ्चको के कल्क से सिद्ध पेया को पीवे। 
विर्वादि पद्नमूलके काथ में तिर तथा उदाखक तण्डुलो से निर्मितः पेया 
को पीवे । जितने मास का. गर्भ गिरा हो उतने दिनों तक पेयादिकी यह 
विधि करनी चाहिये । इस काट लघु तथा छबण स्नेह रदित दीपनीय 
द्रव्यों से युक्त आहार हितकारी होता है । 


वक्तव्य-- यहां पतित गभ की चिकित्सा निर्दिष्ट की है। 
निपतित--निःशेषपतित । छघुपश्बमूल-“हस्ब॑ बृहय्यंशुमतीढयगोशक्षुरकेः 
स्मृतम्‌ /? (अ. ह. सू. ६. १६८) “ पाञ्चकौलिक-पव्कोरस्यायं 
पञ्चकौटिकः । पिप्पलीपिप्पलीमूछचव्यचित्रकनागरैः । पञ्चभिः कोल- 
मात्रं यत्‌ पञ्चकोलं तदुच्यते ” । ( भा. प्र. ) बिल्वादि-सहत्‌ पच्छमूल । 
` बिल्वकादमयतकारीपाटरारिषण्डुकैर्महत्‌' (अ. इ. सू. ६. १६७) उद्दालक- 
। त्रीहिविशेष ॥ उद्दालको वनकोद्रवः “कोदो ` इति ग्रसिद्धस्यैव मेदः (हाराणः) 
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आरण्यकोद्रवः ( डल्हण ) दीपनीय-अभ्रिदीपन । ( च. चि. २८-८७ ) 
८“ व्यपगतगभशस्यान्तु सियमामगभा सुरासीधु-अरिष्टमधुमदिरासवाना- 
मन्यतममम्रे साम्यतः पाययेद्‌ गभकोष्ठविशुध्यर्थमार्तिविस्मरणाथ प्रदर्ष- 
णार्थ च "' | ( च. शा. ८-३१ ) “ अतीते खवणज्ञेहवञ्योभियेवागूभि- 
रुदारकादीनां पाचनीयोपसंस्कृता भिरुपक्रमेत यावन्तो मासा गस्य 
तावन्यदानि 2 । ( सु, रा. १०--५७ ) “* आमगर्भ तु पतिते मद्याना- 
अन्यतमं साम्यतः पाययेत्‌ । गभेकोष्ठविशुध्यर्थमर्तिविस्मरणाथ”" च । 
अमयपां भाचनीयद्रव्योपहिताभिः स्नेहख्वणवज्याभिः सतिखाभिरुदारुका- 
दियवागूभिरुपा चरेद्‌ यावन्तो मासास्ताबन्यदानीति ?। (अ. सं. शा. ४) 
यावत्संख्ये मासि गर्भपातस्तावत्‌ संख्यान्यदहान्ययं कमः । ८ इन्दु ) यहां यह 
स्मरणीय है कि गभे का कुछ भी अंश भीतर रोष रह जानेपर पुनः पुनः 
रोग कष्टप्रद होता है, इसीयियि, तीक्ष्ण ओषधियोंसे गर्भ को बाहर 
निकाल देवे | बल.क़ी रक्षाका ध्योज रखते हुए। ““आमगर्भशेषेण हि पुनः 
पुनरकुशछमनुषज्येत तस्मात्ती&णेरनवशेषयन्नुपाचरेत्‌ ” । ( बृ. वा. ४ ) 

दोषधातुपरिङ्केदशोषाथं विधिरित्ययम्‌ । 

दोष तथा धातु इन के परिेद के शोषण के लिये यह विधि दै | ° 

वक्तव्य--दोष-पित्त, कफ । वायु के छेद न होने से यह नहीं 
लिया गया है। यहां दोषधातुकेदविशोषणप्रयन्त यथोक्तक्रमकी अवधि 
का वर्णन हुआ है। “ उपाचरद्‌ दोषधातुक्केदविशोषणमात्र काखम्‌ ? । 
(च. शा. ८-३१) “आदोषधातुक्छेदशुद्धे: ” (अ. सं. शा. ४ ) 
यहां ` मासतुल्यदिनान्येवं ” यह तत्कालोपयोगी यवाग्वादि आहारों के 


पान का समयनिर्देश करने पर भी चरकमें दोषधातुदेदविशोधनंमात्र 


वा तत्काछूम्‌ ” अर्थात्‌-यावता कालेन दोषधातुङ्केदानां वि्युद्धिः ˆ स्यात्‌ 

तावत्‌ काटमात्रे वा उपाचरेत्‌ | द्वारा स्पष्ट कर दिया है । 
स्नेहान्नवस्तयश्रो ध्वे बल्यदीपनजीवनाः ॥ १३ ॥ हर 
दोषधातुपरिछेद के रोषित होजाने पर बल्य, दीपन, जींवन 

गुणबुक्त स्नेह, अन्न तथा बस्तियों का उपयोग करे। 


^ १८४ 


वक्तव्य---स्नेह-चतुविध | ‹ सर्पिस्तेले वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमा 
मताः (च. सू. १३-१३ ) पानादि में हित है । अन्न-स्निग्ध होना 
चाहिये, रुक्ष हितकारक नहीं होता है । बस्तयः-ये श्री स्निग्ध ही हो 
रूक्ष नहीं । रूश्लों से बातप्रकोप का भय रहता- है । “ बस्तिर्बस:- 
स्थापयिता सुखायुतरेखाभ्निमेधाखरवबणेकृच् । सवार्थकारी शिशुबृद्धयूनां 
निरामयः सर्वगदापदहश्च ” । (च. सि. अ. १-२७) बल्य -बरूकारक | 
दीपन-अभिको सन्धुक्षणक्रारी । जीवन-ओजब्ृद्धिकारक ।. “ अतः पर, 
स्नेदपानेवेसिभिराहारविधिभिश्च दीपनीयजीवनीयबूंहणीयमधुरवातह रेरुप- 
चारराचरेत्‌ ” । ( च. शा. ८-३१ ) ततः परं स्नेहपानेबेस्तिभिराह रिस्थ 
दीपनीयपाचनीयजीवनीयबूंहणीयमधुरबातहरेरिति । (अ. सं. शा. ४) 
सञ्नातसारे महति गर्भ योनिपरि्चवात्‌ । 
वृद्धिमप्राञ्चवन्‌ गभः कोष्ट तिष्ठति सस्फुरः ॥ १४॥ 
उपविश्कमाहुस्तं, बद्धेते तेनं नोद्रम्‌ । ˆ 
जिस खी के चतुर्थं मास के अनन्तर गभ में कठिनत्व आ जाने 
प्र बढा हुआ गर्भ योनिसे रक्तख्माव होजाने पर बृद्धि को प्राप्न न होता 
ह आ गर्भाशय में ही गति करता हुआ रुक जाता है, इस स्थिति को 
उपविष्टक कहते हँ । इससे उद्र की वृद्धि नहीं होती है । 
वक्तव्य---यस्या; गर्भिण्याः गर्भ महति सञ्जातसारे बख्वति सति । 
अथ च उष्णतीक्ष्ोपयोगात्‌ पुष्पदशनम्‌ । अदृष्टवशादन्यो वा आवंवन्यति- 
रिक्तः योनिपरिस्रावो वा भवेत्‌ । निःसुतत्वात्‌ तस्या गर्भो वृद्धि न 
प्राप्रोति । स गर्भाशये” ( कोष्ठे) सस्फुरश्चछनशीलः, एतावन्मात्राविशेषा- 
स्थः असवकालमतीत्य तिष्ठति तस्य उपविष्टकमिति संज्ञा | तेन उदरं 
वृद्धि न प्राप्नोति, गर्भस्थेवाबृद्ध: । नहि यद्‌ यस्य वृद्धौ वदरते तद्बृद्धौ तस्य 
द्धिः स्यात्‌ । ” तथा च चरकः-^“ यस्याः पुनरुष्णतीक्ष्णोपयोगाद्‌ गर्भिण्या 
महति सज्ञातसारे गर्भ पुष्पद्शन स्यादन्यो वा योनिस्नावस्तस्था गर्मो वृद्धि 
न प्राप्नोति निःखुतत्वातू ” । स काटान्तरमवतिष्ठतेऽतिमात्म्‌ । तमुपविष्टक- 





। + 
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मिदयाचक्षते केचित्‌ । । च. शा. ८ ) अतुस्वगोत्रीयेऽपि “ आहारमाप्रोति 
यदा न गभः शोषं समप्रोति प्रिखतिं वा । तं खी प्रसूते सुचिरेण गर्भ” 
पुष्टो यदा वषगणेरपि स्यात्‌ ” इति । 

* युश्वुत ने “ शवं क्िगप्रमुपक्रान्ताया उपावर्तन्ते रुजो गभश्चाप्यायते ` 
(खु. शा. १०-९० ) तच्रान्तरे चोपविष्टकाख्योऽयं गमेः कथितः । 
( डल्हण ) इसका “सुन्दर खरूपवर्णन वृद्धवाग्भट ने ^“ तत्र यस्याः 


छादाचित्कार्तक्परिखावावल्यौ च दहृहयेते सततं च गभः प्राप्रात्परिभाणा- 


दपरिहीयभान एव स्फुरति, न च कुक्षिविव्धते तमुपविष्टकमित्याचक्षते ” 
( शा. 9 ) कियछ है । 


शोकोपवासरूक्षायरथवा योन्यतिस्रवात्‌ ॥ १५ ॥ 

वाते करदे कृशः शुष्येदः गर्भो नायोदरं तु तम्‌ । 

उदरं बृद्धमप्यत्र हीयते स्फुरण चिरात्‌ ॥ १६ ॥ 

शोक, उपवास, रूक्षादिपदार्थो के मोजनों से अथवा योनि से 
अतिखाव होने के कारण वायु के प्रकुपित होने पर गर्भ शुष्क हो जाता हे । 
इस को नागोद्र कहते हैं । इस में वृद्धः उद्र भी घट जाता हैं, सुरण. ` 
देर से"होता है । 

वक्तव्य--गर्भ गर्भिणी के अपचयकारके तथा वातग्रकोपक शोक 
उपवास एवं रुक्षादि भोजनोंसे अथवा गमे तथा गर्भिणी के लिये 
उपचयप्रद आहारविहारों के सेवन से उपचित गर्भ एवं गर्भिणी के 
कदाचित्‌ अत्यन्त रक्तस्नाव कारक पदार्थो के आहार विद्दारोंसे, उस समय 
योन्यतिखाव हो जाता है। इस योन्यतिखाव कारेणसे पवन प्रकुपित 
होकर पित्तश्षेप्मा को ग्रहण कर रसवहा नाड़ी का अवपीडन करता हे, 
इस से दोषों से प्रतिच्छन्न नाड़ी में रस के सम्यग्‌ बहन न होने से गभ 
की वृद्धि नहीं होती है. इस से वह शुष्क होजाता है । इस नागोद्रमें 
वृद्ध भी उद्र क्षीण होता जाता है, उपविष्टक में केवर वृद्धि नहीं 
होली है. तथा हानि नहीं होती। इसीको उपश्चुष्कक भी कहते हैं । 


ह १८६ 

“ उपवासव्रतकर्मपरायाः पुनः कदाहारायाः स्नेहद्वेषिण्या वातप्रकोपणान्या- 
सेवमानाया गर्भो वृद्धि नाग्नीति परिशुष्कत्वात्‌। स चापि काटान्तर- 
मवतिष्ठतेऽतिमात्रम्‌ । अस्पन्दनच्च भवति । त॑ तु नागोदरमियाचक्षते ” । 
( च. शा. ८-२६ ) ““वाताभिपन्न एव शुष्यति गभैः,. स मातुः कुर्धिˆ^न 
पूरयति मन्द्‌ स्पन्दते च ” । झ॒ुक्रशोणित वायुनाऽमिभ्रपन्नमवक्रन्तिजीवमा- 
भ्मापयत्युद्रं, तं कदा चिद्‌ यदच्छयोपशान्तं नैगमेषापटृतमिति भाषन्ते, 
तमेव कदाचित्‌ प्रकीयमानं नागोदरमियाहुः ° । (सु. शा, १०-६१ †. 
"“ यस्याः पुनर्महति जातसारे गर्भौ बजञ्यौनामवजेनात्‌ एुष्यदरने 
स्यादन्यद्‌ वा योनिस्रवणम्‌ । तस्यास्तन्निमित्त वायुः प्रकुपित; पित्तशेष्माणौ 
परिगृह्य गभेस्य रसवहां नाडीं प्रतिपीञ्यावतिष्ठते । ततो नाड्यां दोषैः 
ङल्यायामिव दणपत्रादिभिः प्रतिच्छन्नायां रसस्यासम्यगहनाद्‌ गर्भो वृद्धि- 
मनाभुवन्नुपविशति-उपशुष्यति वा” । (बर. वा. रा. ४ ) इन कल्पना- 
ओंसे गर्भ की अवृद्धि तथा शुष्केत्व॑ के कारणों का निर्देश करते हुए 
“ परिहीयमाणो गर्भश्विरात्‌ “किशख्वित्‌'“स्पन्दते | कुक्षिश्च वृद्धोंडपि परि- 
हीयते” । इति । अर्थात्‌ नागोदर में गर्भधारण होने के अनन्तर कुछ 
समयतक गमभेवरद्धि होकर उसके बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है तथा 
गर्भ सूखने छगता है । वस्तुतः यह वातविकरति का एक परिणाम है। 

गर्भनाड्यास्त्ववहनदल्पलादू वा रसस्य च । 

चिरेणाप्यायते गर्भस्तथैवाकालभोजनाव । 

अङुक्षिषूरणं गभस्पन्दनं मन्दमेब च । (ब. काद्यप. ) 

तदुपशुष्कक नागोदस्थ । (अ. सं. ) 

तं गभमुपशुष्क्रनागोदरशब्दाम्यामांचक्षते । ( हन्द. ) 

तयोबेहणवातप्नमधुरद्रव्यसंस्कृतेः । 

घृतक्षीररसेस्वृप्तिरामगर्भाश्व खादयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

तेरेव च सुभिक्षायाः क्षोभमण यानवाहनैः । 

इन उपविष्टक नागोदर नामक गर्भो में बृंहण, बातन्न तथा मधुर 
द्रव्पों से संस्कृत धृत दुग्ध मांसरसों से गर्भिणी की दपि करे तथा 
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आम गर्भो को खिलावे । ठप्तिपूर्वक्क भोजन कर यानवाहनादि द्वारा 
गर्भिणी वेगपूर्वक गमन करे । 

वक्तव्य-रअत्र उपविष्टकोपशुष्कयोरेकविधेव चिकित्सा कथ्यते 
साओान्यतः । बृहणवातन्नमधुरद्रव्यसिद्धानां धृतानां क्षीराणां मांस- 
रसानामामगैभाणाञ्चोपयोगः गभ॑ब्रद्धिकरः। आमगभीदकगेणादीनां चरणाः । 
वेहङ्गमस्स्यादीनामण्डानि च । बृद्धवाग्भटे-वातपित्तरलेष्मभिः जनितो- 
अविष्टकनागोद्युयोविंशद॑ चिकित्सा विद्यते । अथ च एतैव्यस्तगु्रव्येः 
संस्कृतेन शतादिना ठ्पिन कायो, किं तर्द ! समस्तबृंहणादि गुणयुक्तद्रव्येः 
संस्कृतरिति वोध्यम्‌ ^“ इत्यरुगदत्तः  । नार्योस्तयोरुभयोरपि चि कित्सित- 
विशेषमुपदेक्ष्याम: । ” भोतिकजीवनीयवृहणीयमधुरवातहरसिद्धानां सर्पिषां 
पयसामामगभीणां चोपयोगो गर्भवृद्धिकरः । संभोजनमेतैरेव सिद्धेश्च 
घृतादिभिः सुबुभुक्षायाम। अभीक्ष्ण यानवाहनापमाजेनावजुम्भणेरुपपादन- 
मिति । | (च. शा. ८) ¢ क्योर्जीवनीयबृहणीय मधुरौषधसिद्धाना 
सर्पिषामुपयोग: । तथा पयसां रसानामामगमीगां च गभवृद्धिकरः । 
तथा संभोजनमेतेरेव च घृतादिभिः । सुभिक्षाया अभीक्षणं यानवाहनाप- 
बर्जनब्रंहणैरुपपादनम्‌ ” ( वृ. वा. शा."9 ) “ काङातीतस्थायिनि गर्म . 


4विशेषते: सधान्यसुदृखटं सुशठेनाभिहन्याद्‌ विषमे वा यानासने सेवेत ” 


इति सुश्रुतः । यात्यनेनेति-यानं रथादि, त्राह्त इति बाहनमश्वादि । 
श्रोमणम्‌ -चलनम्‌ । 
लीनाख्ये निस्फुरे व्येनगोमत्स्योत्कोशवर्हिजाः ॥ १८ ॥ 
रसा बहुघृता देया माषमूलकजा अपि । 
बालबिल्व तिलान्मापान्‌ सक्तश्च पयसा पिवत्‌ ॥ १९ ॥ 
समेद्यमांस मधु वा कयवम्यङ्ग च शीलयेत्‌ |. ` , 
लीनाख्य गर्भ के स्यि दयेन, गो, मत्स्य, उत्करोश, मयूर इन 
के मांसरस को प्रमूत घृत के साथ देवे। माषमूी के रस को बहु 
चूत से देवे । बालविल्त्र, तिक, माष, सक्त इन को दुग्ध के साथ पीवे। 
समे्यमांस के साथ मधु को पीवे तथा कटिग्रदेश पर अभ्यङ्ग करे । 





- वक्तव्य---लीन:-लीनो नाम गर्भो यो गर्भिण्या वातोपसृष्टसख्रोतसि 
हीनो न स्पन्दते । तथा च वृद्धवाग्भटः--“ यस्याः पुनर्वातोपसष्टसखरोतसि 
लीनो गभः प्रसुप्रो न खन्दते तं लीनमित्याहुः”? । (अ. शा. 9 ) 
यस्याः ‹ पुनगेर्भो न खन्दते" ( चरकः ) बातोपद्रवगृहीतत्वात्‌ खोता 
लीयते गभः, सोऽतिका्मवतिष्ठमानो व्यापद्यते (सुश्रुतः ) अथीत्‌- जिस्‌ 
गर्भिणी का गर्भ वातोपसष्ट होकर स्रोतस्‌ में लीन हो जाता हे, वहू 
प्रसुप्त हो जाता है । उसमें स्पन्दन नहीं होता । बह बहुत कार्तक. 
गभोदाय में रहकर नष्ट हो जाता है। स्येन-बाज । प्रसहजातीयपक्षि- 
विशेष । ““इयेनः पक्षिणि पाण्डुरे ” ( मेदिनी ) 'इयेनः शशादः क्रव्यादः 
क्रो वेगी खगान्तकः । कामान्धस्तीव्रसन्तापस्तरस्वी तार्यनायकः > 
( ध. नि. ) उत्कोश-कुररः, मपतख्यारीति उल्टणः । बर्ही वरह पुच्छमस्या- 
स्तीति । बहति चृ्येनोर््वाभिवति बम्‌ । मयूरः । “ मयूरो विमो बहा” 
( अमरः ) रसाः-मां सरसाः । रसो. मांसस्य चक्षुष्यो बृंहणः प्राणवधैनः 
( रा. नि. ) माष-उडद । “वृष्यः परं वातहरः ज्लिग्धोष्णो मधुरो गुरुः । 
वस्यो बहुमलः पुतं माषः शीघ्र ददाति च ( चरक. सु. २७ ) मूछक- 
मूली । “कट्ुतिक्तरसा हा रोचनी बन्हिदीपनी । सर्वदोषहरा रूध्वी कन्या 
मूलकपोतिका "` ( सु. सू .>४६ ) बाखबिल्वम्‌ बिल्वस्य कोमरूफलम्‌ । 
तिरः" तिरो विपाके मधुरो बलिष्ठ:ः ज्जिग्धो ` रणे लेपन एव पथ्यः 
( सुश्चत ) सक्तुः-यवतण्डलखाजादि चूर्णम्‌ । धान्यानि अराष्ट्रभ्ृष्टानि 
यन्रपिष्टानि सक्तवः ( भा. भि. ) रृष्टानां निस्तुषयवानां चूणे सक्तव इति 
हेमाद्रिः (अष्टा कोऽ ) यवतण्डुछलाजानां चूर्ण सक्तः प्रकीर्तितः इति । 
मधु-मधु मादक वा । अभ्यङ्ग-ईैषदुष्ण । “तां रयेनमस्स्यगवयतित्तिरि- 
ताञ्रचूडरशिखीनामन्यतमस्य सर्पिष्मता रसेन माषयूवेण वा प्रभूतसर्पिषा 
ूकयुषेण वा रक्तशालीनामोदनं गदु मघुरशीतं भोजयेत्‌ । वैलाभ्यङ्क 
बास्याच्चाभीक्ष्णमुद्रब स्िवक्षणोरुकटीपाशच पचरेत्‌ ' 


~ 
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“ तत्र॒ इयेनोत्कोश-गो-मत्स्य-गोधा-शिखि-कुककट-तित्तिरीणाम- 
ज्यतमस्य रसेन भूरिसर्पिष्केण माषयूषेण- मूलकयूषेण वा घृताह्येन नक्त 
शाल्योदनं भोजयेत्‌ । सक्तन्‌ वा तिलमाषबिल्वशलाडुयुक्तान्‌ पयसा 
पाययेत्‌ । मेद्यमोंसोपदंश वा मार्द्ीकम्‌ । तैलेन चाभीक्ष्णञुदरवंक्षणोरुकटी 
पाश्वप्ृष्ठान्यभ्यज्यात्‌ । मुहुमुहुश्चैनां हषयेत्‌ । पूर्वोक्त चेक्षेत ” । (व्र. वा 
शा. 9 ) “तां मृदुना स्नेहादिक्रमेणोपचरेत्‌, बाताभिपन्न एव शुष्यति 
डमे :, स मातुः कुक्षि न पूरयति, मन्दं च सयन्दते, तं वृहणीयेः पयो- 

भिर्मासरसैश्वोपचरेत्‌ ” । ( सुश्रत. शा. १० ) 
ˆ हर्षयेत्‌ सततं चैनामेवं गभः प्रवधेते ॥। २० ॥ 

इस उपविष्टक नागोदर लीनाख्य गर्भादरस्थ गर्भिणी को पुन 
पुन; प्रसन्न रक्खे, ऐसा करनेसे गभ की वृद्धि होती है । 

वक्तव्य--सततं-मुह॒महः । -इतिकर्तव्यतया गर्भो बुद्धि प्राप्रोति । 

पुष्टी न्य था वर्षगणः कच्छाजायेत, नेव वा । 

अन्यथा बहुतवर्षों तक कृच्छरृतासे पुष्ट होता है, अथवा उत्पन्न 
नहीं भी होता है । 

» वक्तव्य--अन्यथा-पूर्वोक्त विपरीत रूक्षादि पदार्थीका सेवैनं, 
माता के अल्प आहार रस पुष्ट-चेतनामात्रावशेष । अयं भावः-गर्भिण्या 
आहारप्राया गर्भस्यादारपरातिभैवतीति नियमः, तथा च मातुरादारतेजसा 
स्वल्येनाप्याय्यमानो गर्भो वर्षाणां गणैरपि पुष्टः कृच्छाजायते-कष्टेन 
योनितो निष्क्रामेत्‌ । अथवा यावल्नीव मातुः कुक्षावेवासीदेत्‌ । तथाच 
चरकः-“ आह्ारमाप्रोति यदा न गमैः ` शोषं समाप्नोति परिखवं वा । 
तं खी प्रसूते सुचिरेण गर्भ पुष्टो यदा क्षेंगणैरपि स्यात्‌ '' (च. शा. २. १५) 
संग्रहेडपि-८ तौ तु मातुराहारतेजसाऽल्पेनाप्याय्यमानों यदा पुष्टौ स्यातां 
-केशदकनादियुक्तौ तदा वर्षगगैरपि प्रमदा प्रसूयेत एव ” । इति । 


उदावत तु गर्भिण्याः खेहेराशुतरां जयेत्‌ ।॥ २१ ॥ 
योभ्यैश्च बस्तिमिहन्यात्सगर्भो स हि सर्भेणीम्‌ । . 


५. 
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गर्भिणी के उदावर्तं को स्ञेहों से शीघ्र शान्त करे । योग्यबस्तियों 
_ से भी उपचार करे । क्योंकि .यह उदावर्तं गर्भ के साथ गर्भवती का भी 

नाश कर देता है । 

वक्तव्य---उदावर्त-अधारणीय वेगों के धारण करने से अग्रत 
वायुका विछोम गति से इतस्ततः भ्रमण करना ही उदावर्तं है । अथात्‌ , 
बात, पित्त, पुरीष, मूत्र, प्रश्नति मखोकी जिस रोग में उध्वेदिशामं 
भ्रमण होता है उसे उदावर्तं कहते हैं.। उत्‌ उर्ध्वं वातविण्मूतरादीनामावरद 
श्रमणं यस्मिन्‌ रोगे स उदावर्तः । अन्ये पुरीषं वायुना अतुरीद्खतमुदावतं 
मन्यन्ते, छोकप्रसिद्धत्वात्‌ ” ( डल्ह. ) स्नेह- चतुर्विध । यथायोग्य भेषजो 
से सिद्ध किये हुए । योग्य-तत्‌काटोचित । बस्तिभिः-अनुवासनः । 
८“ उदावर्तो ह्यपेक्षितः सहसा सगभ गर्भिणीं गभेमथवाऽतिपातयेत्‌ । ” 
(च. शा. ८-२९) ““ अष्टमे बदरोद्केन बछातिबछाशतपुष्पापठलरूपयोद्धि- 
मस्तुतेलछवणमदनफलमधुषृतमिश्रेणस्थापयेत । अनुलोमे हि वायो सुखं 
प्रसूयते निरुपद्रवा च भवति ” (सु. शा..१०. ) इस शोक से उदावर्त की 
उपेक्षामे दोष तथा अवदय उदावर्तं की चिकित्सा का निर्देश किया हे । 

गर्भेऽतिदोषोपचयाद पथ्ये्देवतोऽपि वा ॥ २२ ॥ 

मृतेऽन्तरुदरं शीत स्तब्ध ध्मा भृशव्यथम्‌ । 

गभोस्यन्दो अमस्टृष्णा कृच्छादुच्छुसनं क्रमः ॥ २३ ॥। 

अरतिः स्रस्तनेत्रवमावीनामसमुद्भवः । 

वातादिदोषोंके अतिशय उपचय होने से, अपथ्यसेवन से 
अथवा देवयोग से गर्भ के गर्भाशय में मर जाने पर उदर शीतल स्तन्ध 
ध्मात, भ्रृशव्यथ वाखा होता है गभीस्पन्द, भ्रम, वृष्णा, कष्ट से 
उच्छास, छम, अरति, खरस्तनेत्रत्र तथा आवियोंकी अनुत्पत्ति होती है । 

वक्तव्य --अतिदोषोपचय-उपचय-्रवृद्धि', दोषाणाम तिमात्रो- 
पचयादियर्थः । अपथ्येः-खभावमात्राकालादिविरुद्धखभाबैः पथ्यं हितम्‌ , 
“ शान्ति नयेत्‌ पथ्यमप्रि प्रयुक्तम्‌ ” । ( च. सि. १-५८ ) पथ्यं पथोऽन- 
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पेतं यद्‌ यज्चोक्त मनसः प्रियम्‌ “ मनः शरीरानुपधाति पथ्यमिति चक्रः ” 
“ आयुर्वेदो दितमागैः पन्थास्तस्मादनपेतमायर्वेदाविरष्दं यदाहारादि तैंदेव- 
पथ्यम्‌ ” इति शिवदासः । दैवतः-दैव-““ निर्दिष्ट देवशब्देन कमे यत्‌ 
पोरवुदेहिकम्‌ (च. शा. १-११५) दैवं पुरा यत्कृतसुच्यते तत्‌ (शा. २-४४) 
“ देवमात्मऊतं विद्यात्‌ कर्म यत्‌ पौर्वदे हिकम्‌ , प्राक्तनकर्म । (वि. ३-३० ) 
शीत-उष्मारहित । अथौत्‌ उद्र का स्पशे शीत होना । स्तब्ध-निश्चल । 
'पात-दतिवत्‌-वातपूरित । भ्ररन्यथ-अतिवेदना । गभोस्पन्द्"गभेका 
अस्फुरण 4 "उच्छरसन-गर्भिणीका-उर्ध्वश्चसन । अरति-स्थानासनशयनादि में 
मनकी अनवश्धितता । खस्त-खानच्युत । आवी-आसन्नप्रसवकाक्ज 
झलविशेष । ““ यस्याः पुनरतिमात्रदोषोपचयाद्‌ वा ॒तीक्ष्णोष्णातिमात्र- 
सेवनाद्‌ वा वातमूत्रुरीषवेगविधारण्वाते विषमारशनशयनस्थानसंपीडनैवौ 
कोधरोकेष्याभयनत्रासादिभिवौ साहे; परैः कर्मभिरन्तःकुक्षौ गभे भ्रियते । 
तस्याः स्तिमितं स्त्रब्धमुदरमाततं क्ीवमदमान्तगैतमिव भवत्यस्पन्दनो गमैः 
शूलमधिकमुपजायते । नचाव्यः प्रादुभेवन्ति । योनिन प्रखवति । अक्षिणी 
चास्याः खस्ते भवतः। सा ताम्यति । व्यथते । भ्रमते । शरसिति । अरतिबहुला 
च भवति । न चास्या वेगप्राुभोवो वा यथावदुपरुभ्यत इति एबरक्षणा' 
खयं मृतगर्भेयमिति विद्यात्‌ । (च. शा. ८-३७ ) यह गभेव्यापत्ति- 
निदान पूर्वक म्ृतगर्भाके लक्षण हैं । अष्वाये सुश्रतने भी “आम्यधर्म- 
यानवाहनाध्वगमनग्रस्खलनप्रपतनप्रपीडनधावना भिघातविषमशयनासनोप- 
बासवेगविधातातिरूक्षकटुतिक्तमोजनशोका तिक्षारसेवनातिसारबमनविरेचन- 
प्रेद्लोलनाजीर्णगर्भशातनप्रश्नतिभिर्विशिषेबन्‍्धनान्मुच्यते.._ गभः फलमिव 
वुन्तबन्धनादभिघातविशेषैः ”” । ( सु. सूत्र. नि. ८ ) “ गर्भास्पन्दनमावीनां 
प्रणाशः इयावृपाण्डुता । भवय्युच्छरासपूतित्वं शूलं चान्तस्ते शिशो »॥ 
तथा-अन्यत्रभी-'' यदा सोडन्तम्रेतो गभः शूनो बस्तिरिवाततः । तेनावताया 
्यास्तु कुक्षिरानहयते भ्रराम्‌ । उत्क्षिप्यन्त इवाङ्गानि मूत्रबस्तिश्व॒ मिद्यते । 
क्लोम प्लीहा यच्चैव फुप्छुसं हृदयं तथा । गर्भण पीडितं द्येतदूध्वं प्रक्रामति 
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श्षिया: । सा झ्यते मुद्यति च ऋच्छोच्छासा च जायते । पृतिगन्धस्तथा 
~. सवेरे जिन्दा ताछु च झुष्यति-। वेपते भ्राम्यति तथा जीवितं चोपरुध्यते | 
एतैरटिङ्र्विंजानीयान्मृतं ग्र चिकित्सकाः ?' । इति । ( डल्हणः ) 


तस्याः कोष्णाम्बुसिक्तायाः पिष्ठा योनिं प्रलेपयेत्‌ । = 
गुडं किण्वं सङवण तथान्तः पूरयेन्पुहुः । ई 
घृतेन कल्कीकृतया ज्ञास्मस्यतसिपिच्छया ।। २५ ॥ 

` मत्रेयागजरायृक्तेभूढगभों न चेत्पतेत्‌ । ध 
अथाएच्छयेश्वरं बेद्यो यत्रेनाशु तमाहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
हस्तमभ्यज्य योनि च साज्यशाल्मलिपिच्छया । 
हस्तेन शक्यं तेनेव 


इस अन्तभतगभां ख्रीकी योनि को कोष्णजलसे सिक्त करके 
गुड़, किण्व तथा रवण को प्रीसकर साम््यानुसार योनि में लेप करे । 
यह लेप योनि के अभ्यन्तर एवं बाहर भी करे । रास्यली, अतसी की 
पिच्छाको घृत के साथ कल्क “करके पुनः पुनः योनि के भीतर पूरण 
करे । अथर्ववेदोक्तमत्रोंसे तथा जरायु निष्कासनार्थं प्रयोगों से बाहर 
` पिकाले । यह मूढगर्भ इस से भी बाहर नहीं आवे तो अधिपृति की 
आज्ञा लेकर यत्न पूर्वक इस मूढगर्भ को शीघ्र निकालने के लिये हस्त 
ओर योनि को घृत मिश्रित शाल्मलि पिच्छा से चिक्रण करके हाथ से 
निकालना सम्भव हो तो हाथ से खींच लेवे । 
वक्तव्य--यहां मृतगभे की चिकित्सा कहते हैं। किण्व सुरा- 
बीज । सुराकांजिकाधःस्थित द्रव्य । किण्वं पापे सुराबीजे (विश्व) 
शाल्मली-सेमछ । “ षष्टिवषंसहखाणि बने जीवति शास्मली ” | इति। 
“ शाल्मली शीतछा खाद्दी रसे पाके रसायनी । क्लेष्मछा पित्तवाताख- 
हारिणी जित्‌ ” ( भा. प्र. ) अतसी-तिसी । ^“ अतसी मधुरा 









, 


१९३ 


जरायुः-अपरा, अपरानाम-येन वेष्टिता मलुष्यादयः प्रजायन्ते । मन 


८८ मननात्‌ त्रायते यस्मात्तस्मान्मच्रः प्रकीर्तितः ” ८ का. क. ) मूढगभेः-- 


जडगभैः । “ मूढो निरुद्धगतिः । तदुक्त-सर्वावयवसम्पूर्णो मनो- 
बुद्यादिसंयुतः । चिद्युणापानसंमूढो मूढगर्भोऽभिधीयते ” इति (सु. नि 
८-१ उह; ) “ तस्य॒ गभराल्यस्य जरायुप्रपातनं कर्मसंशमनमित्या- 
हुरेके मन्रादिकमथर्ववेदविदहितमित्येके । । परिदृष्टकर्मणा शल्यहत्रों हरण- 
-भिव्येके ( च्‌. रा. ८ ) “ निहंतुंमशक्ये-च्यावनान्‌ मंत्रानुपश्षणुयात्‌ , 
वान्‌ वक्ष्याभः । 

इहागत च सोमश्च चित्रभानुश्व भामिनि | 

उच्चेःश्रवाश्व॒ तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते । 

इदममृतमपां समुद्धतं वै तब लघु गभमिमं प्रमुञ्चतु खि ! । 

तद्नरुपवनाकैवासवास्त सहख्वणाम्बुधरोरदिशन्तु शान्तिम्‌ । 

मुक्तोः पञोर्विपाशश् मुक्ताः सूर्येण रमयः । 

युक्ताः  सर्वभयादू गभ एह्य. विरमावितः ॥ ( सु. चि. १५ ) 

गात्रे च विषमं सितम्‌ ॥ २७॥ 

आज्छनोःपीडसम्पीडविक्षेपोलक्षेपणादिमिः । 

आनुलोम्य समाकर्षद्‌ योनिं प्रयाजवागतम्‌ ॥ २८ ॥ 

गर्भका शरीर विषमरूपमे सित हो तो इसके लिये आज्छन, 
उत्पीडन, सम्पीडन, विक्षेप, उरकषेपण आदि क्रियाओं द्वारा भ्रयाजवागत 
कर के योनिकी तरफ सीधी आजाने पर खींच लेवे । 


वक्तव्य--आञ्छन-सङ्कचित अङ्गको खींचना ( एप ) | 


आत्मदिकरणम्‌ ८ इन्दु. ) आयामेन" दीघेतया स्थापनम्‌ (अ. द. ) 

कुञ्चितस्याङ्कल्यादेरायामनम्‌  ( चक्र. सु. सू. ७.१७ ) उत्पीडनं 
ऊर्ध्वपीडन तथा समन्तात्‌ पीडन, विश्लेप-विशेषश्रेरण, उक्क्षेपण-अधिक 
क्षेपण । आदि--एवं प्रायः खबुद्धिपरिकल्पित अन्य उपाय | ये क्रियाएं 
स्थूल मागे प्रदरित करने के छिये हैं, इयत्ता प्रदर्शित करने के लिये 
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नहीं | इसी खयि ““ खबुद्ख चापि विभजेद्‌ यच्रकमीणि बुद्धिमान?” 
-{ख- सू. ७) तथा “अतः कमेवशात्तषामियत्तावधारणमशकम्‌ ” 
(अ. सं. ) प्रत्याजेब-पहिलेकी स्थिति में खाकर (सीधी) कर 
आजेवमानीय . ऋजुभावमानीयापहरेदिति - हणः । , यह मूढ्गर्भाइरण 
प्रकार है । इसको अधिक स्पष्ट संग्रहकारने किया है” तत्र -सक्थिभ्या- 
मागतस्यानुखोममाञ्छनमेव । एकसक्थिप्रपन्नस्येतरं सक्थ प्रसार्य, सफिगदे- 
शागतस्य स्फिग्देरो प्रतिपीञ्योरध्वमुशक्िप्य सक्थिनी प्रसार्य, तियेगागतख. 
परिघस्येवापराधेमुत्क्षिप्य-पूवारद्धमपत्यपर्थ प्रयार्जवमानीय, षाौपचृत्त 
रिरसोऽसं प्रतिपीड्योध्व॑मुत्तिप्प रिरोपलयपथमानीय, बाहुद्रयप्रपन्न- 
सयोर््वमुतपीञ्यांसो रिरोमूलमानीय निहँरेत्‌” (बृ. वा. शा. ४) 
सुश्ुतने भी मंत्रतन्न प्रसूतीजननव्यापारों के असफ होनेपर गर्भकी मृता- 
वस्थामें तथा गर्भिणीके जीव्ति; होने पर इन आच्छनादि क्रियाओंद्वारा 
वाग्भट निर्दिष्ट इन पद मूढगभोंहरण विशेषों का वर्णन करते हुए 
उहणने ‹ तत्र॒ आय मूढगर्भत्रितयं पादाभ्यामाहरणीयं, ' तदितरततु त्रितयं 
शिरसा” द्वारा स्पष्ट किया है। 


` > हस्तपादशिरोभियों योनिं भग्नः प्रपद्यते । 

पादेन योनिमेकेन यु्रोञ््येन गुदं च यः ॥ २९ ॥ 

विष्कम्भो नाम तौ गूढौ शखरदारणमर्हतः ॥ 

जो मूटढगभे अपने बीच के भाग को मोडकर हस्त, पाद तथा 

दिर के द्वारा योनि में फस जाता है, अथवा एक पाद योनि में दूसरा 
वक्र होकर गुदा में फस जाता है, इन दोनों मूढगरमो को विष्कम्भ 
कहते हैं, इन में राल्यचिकित्सा कनी चाहिये । ` 

वक्तव्य यहां दो प्रकार के मूढगर्भो का वर्णन हुआ है । 
१ एकही साथ हस्त, पाद एवं सिरका मुडे हुए शरीर के साथ निक- 
छना । इसी प्रकार के अवतरणों को सुश्ुतीय दृष्टया “ प्रतिखुर ? 
कहते हैं | यह दशा जटिछोदय में मिछ्तती है। २ एक पैर से योनिमुख 








१९५ र 
में ओर दूसरे से गुदा की तरफ होकर अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा 
पादोदय या जानूदय में ” सम्भव हे । ईन दोनों मूढगर्भो का हाथ 
से अपहरण नहीं हो सके तो शका अवचारण करना चाहिये । 

+ मण्डलाह्ुुलिशस्राम्यां तत्र कर्म ग्रश्यते ॥ ३० ॥ 
इस विष्कम्भ नामक मूढगर्म की चिकित्साके लिये मण्डल्हाग्र- 
शख तथा अरुलिशखस्रों से दारणकर्म करना चाहिये । 


वक्तव्य---आचाय सुश्रुत कहते हैं कि मूढगर्भ शल्य के समान 
कष्टकर कोई भी शल्यकर्म नहीं है । यह एक कष्टतम उपचार है, यहां 
पर चिकित्सा करते समय योनि, यकृत्‌ , प्रीहा, अच्र, गभोशय आदि 
गर्भाज़ोंके मध्य से होकर राख कर्म किया जाता हे । “ नातः कष्टतममस्ति 
यथामूढगर्भशल्योद्धरणम्‌ । अत्र, हि योनियक्ृत्ट्रीहात्नगभोशयानां मध्ये 
कम कर्तव्यं स्पर्शन, उत्कर्षोपकषणस्थानापवर्तनोत्कर्तनभेदनच्छेदपी डन जू_ 
करणदारणानि चैकहस्तेन । , गभं . गर्भिणीं चाहिंसता, तस्मादथधिपति 
माप्रच्छय परं च यन्नमाख्ायोपक्रमेत । ( सु. चि. १५ ) मण्डलाग्र-जिस 
का अगप्रभाग गोछ होता हे, उस को मण्डलाग्र कहते हैं । . ““ मण्डल- 
मिवा यस्य॒ तन्मण्डलात्रम्‌ । ८ डहण ) मण्डलमग्रे यस्येति व्युत्पत्त्या 
मण्डलाअमिति ” हाराणचन्द्रः । यह दो प्रकार्‌ का होता है । “यद्र 
मण्डलं वृत्तं श्लुस्संस्थानमेव वा । मण्डलाग्रं विजानीयात्‌ प्रमाणं तु 
षडङ्कलम्‌ ” । ( भाटकि ) “द्वे मण्डलाप्र ये परोक्तं एकं दृत्तमुखं तयोः । 
तीक्ष्णधारं दढ कार्यमेकं तच्च क्षुराकृति । इति भावुमयां भोजः । एक 
वृत्तमुख और दूसरा श्चुराकार । “मण्डलाग्रं फले तेषां तजन्यन्तनखाकृति । 
लेखने छेदने योज्यं पोथकी शुण्डिकादिषु” (वाग्भट सू. २६) इस वचन के 
अनुसार मण्डशा्र र्ञाकृति होता है । अङ्ुलिशख-““ छुयादङ्गलिकखकम्‌ । 
मुद्िकानिर्मतम॒खं फले स्वधौङ्गलायतम्‌ | योगतो बृद्धिपत्रेण मण्डाग्रेण वा 
समम्‌ । तत्प्रदेशिन्यप्रपर्वप्रमाणापंणमुद्रिकम्‌ । सूत्रबद्ध गछल्लोतोरोगच्छेद्न- 
भेदने” । (अ. ह. सू. २६ ) सुश्चतने इस को “द्रिका नाम्‌ दिया हे । 
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४ प्रदेशिन्यग्रपवंप्रदेशप्रमाणा मुद्विका (सुश्चत. सू. ८) यह राख 
“तर्जनी अछुली के अगले पोरवै के प्रमाण का होता है । “ मुद्रिकाशब्न 
“क्र! इति प्रसिद्ध, तत्र भालुकिः-“ मुद्रिकया विबद्धं स्याद्‌ बृद्धिपत्र स- 
लक्षणम्‌ । क््यज्ुुल मुद्रिकाशब्र श्षुरसंस्थानमेव च ” । ,( भानुमती ) कम॑ 
दारणकर्म । शद्ध हि शरीरहिंसकमिति ‹ शयु ' हिंसायामिति 'घवात्वथौद्पि 
भवति । तेन यत्राहरणे एषणे वा दशरीरावयवहिंसा तच्छखकर्म, शरीरा- 
हिंसक तु यत्रकर्म । 8 


वृद्धिपत्र हि तीक्ष्णाग्रं न योनाववचारयेत्‌ । 


वृद्धिपत्र संज्ञक रख तीक्ष्णा् होता है, इसलिये इसका योनि 
में प्रयोग नहीं करे । 

वक्तव्य--वृद्धिपत्र-त्द्धिनामक ओषधी के पत्र के आकार का 
जिस श का पत्र होता हे, उस्र को बुद्धिपत्र शख कहते हैं। «वृद्धेः 
पत्रमिव वृद्धिपत्रं, ( उहण ).। “ वृद्धा लक्षितपैत्रमस्येति वृद्धि- 
पत्रम्‌ "' ( चक्र. ) अत्र तत्रान्तरवचनम्‌-सप्राङ्कलं प्रमाणेन वृद्धिपत्रं द्विल- 
क्षणम्‌ । अच्चितं वाऽऽयताग्रं चृ करयेत्‌ कुशलो भिषक्‌ । सप्राकछुलं 
विभज्येतत्‌ प्रमाण वृद्धिपत्रयोः । अ्धमेकाधिकं वन्तं फलं तिषु च 
कारयेत्‌ । इति । डहण ने इस के दो भेद कहे टै ५ प्रयताभ् 
२ अच्चिताग्र । इन में जो अच्िताम्र वृद्धिपत्र हैं उसी को श्रुर कहते हैं। 
३ चक्रपाणि-प्रयताग्रवृद्धि पत्र को क्षुर मानते है“ अत्रैवायताभ्रं वृद्धि- 
पत्र क्षुरमाहुः । अत एव “ छ्लुरकर्तरिका संदंशेः ( चि. अ. १५. ) इत्याचार्थ- 
वचन क्षुरसंजञान्तरवचनादुपपन्नं भवति ” । इति । इसकी ठम्बाई सात 
अङ्गुल-साढे पांच या चार अङ्गु वृन्त तथा डेढ या तीन अङ्ग फल 
होते ह । “ अधपच्चाङ्ु -वृत्तं कार्य साधौज्टं फलम्‌ ‰” ( डल्हण ) 
“ बृद्धिपत्रमिति-बृद्धिरायतत्वेन समृद्धिः पत्रे पत्राकारे फले यस्य तद्‌ 
उद्धिपत्रम्‌ ” (हा. च. ) चक्रपाणि तथा हाराणचन्द्र के मत से जिस 
रका फल पर्याप्त चोडा होता है, बह बृद्धिपत्र हे । 
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८५ वृद्धिपत्र क्षुराकारं छेदभेदनपातने । 11 अ 
ऋञ्वभ्रयुन्नते शोथे गम्मीरे च तदन्यथा । 
नताग्र प्रृष्ठेतः ( वाग्भटः ) ` 
“ वृद्धिपत्र हि तीक्ष्णाग्रं नारीं स्यात्‌ कदाचन ” 
~ (सु. चि. १५) 
= इसलिये प्रयाय भयसे इस का उपयोग नही करे । . 
पूं शिरः कपालानि दारयित्वा विशोधयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
कक्षोरस्तालुचिबुकप्रदेशेउन्यतमे ततः 
समालम्ब्य दढ कर्षत्‌ कुशलो गभशङ्कना ॥ ३२ ॥ 
अभिन्नरिरसं त्वक्षिकूटयोगेण्डयोरपि । 
शख्रकर्म--प्रथम मण्डलांग्र -या * अंगुलिराख से शिरोविदारण 
कर के सिर की कपालास्थियों को निकाल कर गभेशङ्क से कक्षा, उरः- 
प्रदेश, ताल, चिबुक इन में से किसी ` प्रदेश में दढता पूर्वक पकड कर 
के निहरण करे । यदि शिर का भद्धन नहीं होने पावे तो अक्षिकूट या 
गण्ड में फसा कर निकाले । + ु 
वक्तव्य --निहरणार्थ प्रयुक्त शल्लकर्म-सवेप्रथम अग्रोपहरणीयोक्त 
विधानों से सुसज्जित होकर खी को आश्वासन देकर शख्रावचारण करे । 
कपाछानि-कपपरसंज्ञानि । ( डल्हण ) कपाटं घटादेरवयवः । (हा. च. ) 
अर्थात्‌ मत्तिका के घडे का भाग, खप्पर | सिर के पटलछकी अख्थियां 
कपालछ के साथ अधिक मिलती जुलती हैं ।*इसलिये कपाछ से खोपडी 
का ज्ञान अधिक होता है। शिरःकप़ारू-चार होते हैं। “यथा पुर 
कपाटं पश्चात्कपाल पारश्वकपाले दे चेति चत्वारि शिरःकपाखानि ,॥ 
( ग्र. शा. ) दारयित्वा दारणं विदारणम्‌, गभकुक्ष्यादेराध्मातस्थ विदारण 
भेदनम्‌. (ख. वि. १५ उल्दणः ) अथोत मण्डलाअ या अंगुठिशख 
पे शिरोविदारण ` एलर्पगश््० करके विदोधयेत्‌-ग्भिणीकोष्ठवाह्यानि 
कृता । सिरे कपाछास्थियों को (प) निकाकर्‌ शङ्क 
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ण) ००८७ आकुख्िताग्रेथ बड्शिविशेषेण ( व्ण ) “ नतोऽग् 
शंकुना तुल्यो गर्भशकुरिति स्मृतः । अष्टागुखायतस्तेन मूढगभ हरेत्‌ खियाः” 
( वाग्भट ) से कक्षा, वक्ष, ताछ, चिबुक में र्गकिर अभ्यस्तकमो 
वैद्य कर्षेत्‌- निहैरण एः 1.40;07 करे । अभिन्नशिरसम-शिरसः पुन- 
रवैगुण्येन निगतरिरसो विपुरंसदेशसक्तस्यायं विधिः | ( उल्हण ) यदि 
सिरका भञ्जन नहीं होसके तो अक्षिकूट “अंक्षिगोलक ” | ये द्वो 
होते ह । “ अक्षिकूटके अक्षिगोलके ” ८ च. शा. ७ चक्र. ) गण्ड- 
ये भी दो होते हैं “द्वौ गण्डो” (च. शा. ७) “ गण्डास्थिनी ट 
बाणाग्रफठसद॒शाकारे गण्डयोः” (मग्र. शा.) “तंत्र स्लियमाश्वास्य 
मण्डलाग्रेणांगुलिशस्रण वा रिरो विदार्य शिरःकपालान्याहृत्य शकुना 
गृहीत्वा उरसि कक्षायां वाउपहरेत्‌, अभिन्ने शिरसि अक्षिकूदे गण्डे 
वा ( चिबुके तालछुनीति संग्रहेऽधिकम्‌ ) (सु. चि. १५) 
बाहु छिचांऽषसक्तख बाताध्मातोदरख तु ॥ ३३ ॥ 





| यदि अंस से संसक्त हो तो बाहु को काट कर (1&त०{गणफ़ 
से निकाले । यदि गभका उद्र वायु से आध्मात हो तो उसके उद्र का. 
विदारण करके अन्नो को निकील कर एएरः3०678 पग) अषहरण करे । 


वक्तव्य ---अंसः-अआुजशिरः | छित्त्वा-बामेनांसेन सक्तस्य वामं बाहुं 
दक्षिणेनांसेन सक्तस्य दक्षिण बाहुं चछिच्वेयर्थः । (अ. द्‌. ) वाताध्मात- 
मशक के समान वायु से आध्मात । ““अंससंसक्तस्यांसदेरो बाहू छित्त्वा 
हतिमिवाततं वातपूर्णोदरं वा विदाये निरस्यान्त्राणि शिथिलीभूतमाहरेत्‌ । 
(सु. थि. १५) 

कटीसक्तस तद्च्च तत्कपालानि दारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

यदि कटी से संसक्तगर्भ हो तो उस के जघन कपालों को काट 
कर निकालना चाहिये । 
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वक्तव्य--“ जघनसक्तस्य वा जघबन्रकपाछानीति » (सु. चि. ५.) 
करी-जघनम्‌ । जघनं नाम~श्रोणिपाश्चं सक्थिरिरःस्थम्‌ । (प्र. शा. ) 
„ यद्‌ यद्‌ बायुवश्ादङ्गं सज्ञेद गर्भख खण्डशः । 

तत्तच्छिाऽ्दरेसम्यग्क्षेननारीं च यलतः ॥ ३५ ॥ 
बायुके कारणु गभेका जो जो अङ्ग रुकाबट (संग ) पेदा करे, 
ससी उसी अङ्ग को खण्डशः सावधानी से काट काट कर निकालकर 
गभेका निहैरण तथा माता की रक्षा करे । 
वक्तव्य+-ऊपर विरोषपद्धति से गर्भके आकषेण के लिये श॒खकमं 
का निर्देश कर के सामान्यतया मूढगमेचिकिःसाका निर्देश करते हँ । 
सजेत्‌-संदिरप्येत्‌। खण्डशः-नैकशः । छित्त्वा-दारयित्वा । यहां खण्डशः 
के लिये अरुणदत्त लिखते हैं कि. ५ किर्टेकवेखया सकलगमभशरीरच्छेद्‌- 
नादन्तःस्थितमूढग्रमोया नाया अपि बल्वच्छल्ननिपातनाद्‌ विघातः 
सम्भाव्यत इति खण्डश इत्युक्तम्‌ ” । इति । इसीलिये सुश्रुतने “^ यद्‌ 
यद्‌ यदङ्ग हि गभेस्य तस्य सज्जति तद्मिषक्‌ । सम्यगविनिह रेच्छित्त्वा ” । 
( चि. १५) यहां यथा नायी अङ्गं किंचिदपि न छियते तथा विधेयम्‌ ; ` 


गख हि गतिं चित्रां करोति विगुष्णेऽनिलः । 

तत्रानस्पमतिस्तसाद वख पिक्षमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

विगुण वायु गभे की नाना प्रकार की गति को इत्यन्न कर देता 
है, इसमें भनल्पमति वैद्य अवस्था के अनुसार उपचार करे । 

बक्तव्य---“ गर्भस्य गतयश्चिज्ञा जायन्तेऽनिङकोपतः । तत्रानस्प- 
मतिवैंद्यो वर्तेत विधिपूर्वकम्‌ ” ( सु, चि. १५ ) यहां पर उद्दिष्ट मूढगओं 
के आहरणोपायों को बतछाकर अनुक्त नाना प्रकार के मूढगर्भा के लिये 
चिकित्सा सूत्र कहते हैं. “ अवस्थापेक्षमाचरेत्‌ ” अर्थात्‌-मूढगर्भ अति 
अनुक्तमप्यवस्थितं कर्म कुर्यादिल्वर्थ: । चित्रा-नानारूपा । क्योंकि 
“८ बिगुणानिलप्रतिपीडनवैचित्रयाद्संख्यगतिग्व ” ( दृ. बा. शा. टं । ) इति। 
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- «^ . छिन्ाद्‌ गभं न जीब्रन्तं मातरं स हि मारयेत्‌ । 

सहात्मना, नचोपेक्ष्यः क्षणमप्यस्तजीवितः ॥ ३७ ॥ 

जीते हुए गर्भ को कभी भी नहीं काटे, क्योंकि यह गर्भ अपने 
साथ माता को भी मार देता है | म्तगर्भ की थोडे समय क्रे लिये भी 
उपेक्षा नहीं करे । 

वक्तव्य--सः->गर्भिण्यन्तमृतगर्भ लक्षणों से अनभिज्ञ*] 

^“ सचेतनं च श्खेण न कथञ्चन दारयेत्‌। दार्यमाणों हि जननी- 
मात्मानं चैव घातयेत्‌ । अविषह्ये विकारे तु श्रेयो गर्भस्य पातनम्‌ । न 
गर्भिण्या विपयांसस्तस्मात्‌ ग्राप्तं न हापयेत्‌ । नोपेक्षेत तं गर्भ मुहूर्तमपि 
पण्डितः । स द्याशु जननीं हन्ति निरुच्छासं पशु यथा । ( सु. चि. १५) 
‹ सचेतनश्च गर्भ: राखेण .विदा्यमाणो विषममङ्गानि विक्षिपेत्‌ । ” 
“ नतु ॒क्षणमप्युपेक्षेत गभेशल्यम्‌ । तद्धि निरुच्छासीकृयाशु जननीं 
हन्यात्‌ ” । (वृ. वा. दा...) 

योनिसंवरणभअ्रंशमकलश्वासपीडिताम्‌ । 

पूयुद्गारां दिमाङ्गीच भूढगभा परित्यजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

योनिसंवरण, योनिश्रंश तथा मकल इन से पीड़ित एवं पूयद्रारा 
तथा दहिमाङ्गी मूढगभो की चिकित्सा नहीं करे | 

वक्तव्य--योनिसंवरण- संवृतयोनित्व । ( अ. द. ) योनिसङ्कोच 

( डल्ह. ) अय हि तव्रान्तरपठितो रोगः, तथा च मधुकोषः-“* वातलान्यन्न- 
पानानि प्राम्यधमं प्रजागरम्‌ । अर्थं सेवमानाया गर्भिण्या योनिमार्गतः । 
मातरिश्वा श्रकुपितो योनिद्वारस्य संद्रतिम्‌ । कुरुते रुद्धमागेत्वात्‌ पुनरन्तगी- 
तोऽनिलः । निरुणद्याशयद्वारं पीडयन्‌ गर्भसंस्थितिम्‌ । निरुद्धवदनोच्छासो 
गभेश्वाञ्यु विपद्यते । बद्धां संरुद्रहृदथां नाशयत्याशु गर्भिणीम्‌ । योनि- 
संवरणं विद्यात्‌ व्याधिमेनं सुदारुणम्‌ । अन्तकप्रतिमं घोरं नारभेत 
चिकित्सितम्‌” । इति । योनिभ्रगः-सखस्थानच्यवन । (अ. द.) 
योनिबेहिणेमन । ( ल्ट. ) योन्या बहिर्निगेमनमिति -यावत्‌ । मर्कट 









“ फेंकने का 


धि 


२०१ 
शिरोबस्तिकोष्टशूललक्षणपूर्वोक्तत्याधि । « शेषानपि विपरीतेन्द्रिया थशक्षेप- 
कयोनिम्रशसंवरणमकछश्वासकास भ्रमनिपीडितान्‌ परिहरेत्‌” । ( सु. नि. ८) 
व्यवहारमें योनिसंबरणसे गभोशय का सङ्कोच या आक्षेप लिया जाता 
हे इस के अनेक 'कारण होते हैं। किन्तु गर्भसक्षमें गस को बाहर 
अत्यधिक प्रयत्न करना भी एक कारण है । मकछ-गर्भाशय- 
गतशूुलूविशेष । गभेसङ्गके समय गभेको बाहर फेंकने के लिये गर्भाशय 
~कं मांस में ज सख्त सङ्कोच उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से यह तीत्रशूल होता है। 

अथापतन्तीमपरां पातयेतपू्ववद्‌ भिषक्‌ । 

एवं निरेतश्स्यां तु सिश्दष्णेन वारिणा ॥ २९ ॥ 

दद्यादम्यक्तदेहाये योनौं खेहपिचूं ततः । 

योनिग्रदु्वे्तेन शलं चाखाः प्रशाम्यति ॥ ४० ॥ 

मूढगभ निकारनेके अनन्तर यदि अपरा खयं बाहर नहीं आवे 
तो वेदय प्रथम निर्दिष्ट चिकित्सासे अपरा को बाहर निकाले इस तरह 
प¶ीडादायक शल्य के निकर जाने परं इष्णजलसे परिषेक करे । स्नानके 





अनन्तर दरीर पर तेल का अभ्यङ्ग कर के योनि में सेह पिचुको रख देवे । 


इस स्नेह पिचु से योनि-ग्रदु होती है त्था श भी शान्त हो जाता हैं 1 
` वक्तव्य--यह्‌ मूढंगभोहरण के अनन्तर व्यपगतगर्भशल्या के 
लिये उपचार बताते हैं-अपरा-जरायु । अष्टां गर्भावरणं जरायुसंज्ञं य॑ 
खोका आवलमिल्याचक्षते ( सु. चि. १५ ड. ) अपतन्ती- नहीं निकल रही । 
पूर्वव॒त्‌-पूर्वोक्त । 
“ हिरण्यपुष्पीमूल च” ( ह. शा. १-८३ ) | 
८ अथापतन्तीमपरां पातयेत्‌ पूर्ववद भिषक्‌ । 
हस्तेनापहरेदू वाऽपि पाश्चेम्यां परिपीड्य वा । 
धुदुयाच मुहुनारीं पीडयेद्‌ वांसपिण्डिकाम्‌ । 
तेलाक्तयोनेरेवं तां पातयेन्मतिमान्‌ मिषक्‌ । 
एवं निहंतशल्यां तु सिशरेदुष्णेन वारिणा ०० 
ततोऽभ्यक्तशरीराया योनो स्नेहं निधापयेत्‌ । 
` एवं मृद्डी भवेद्‌ योनिस्तच्छूल चोपशाम्यति | (सुचि. १५) 








। 
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, < दीप्यकातिविषाराखाहेंग्वेलापश्कोलकात्‌ । क्‍ 
चृण सेहेन कल्कं वा क्राथं वा ( तां ) पाययेत्ततः ॥ ४१ ॥ 
` कडुकातिविषापादाश्ञाकत्वण्बिङ्गुतेजिनीः । __ 
तद्र दोषस्यन्दाथं बेदनोपश्चमाय च ॥ ४२ ॥ 
त्रिरात्रमेवं सप्ताह स्नेहमेव ततः पिबेत्‌ । 


- सायं पिवेदरिषटं च तथा सुकृतमासवम्‌ ॥ ४३ ॥ 4 


शिरीषककुमक्ाथपिचून्‌ योनो विनिक्षिपेत । 

उपद्रवा्च येऽन्ये स्युस्तान्‌ यथाखमुपाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

दीप्यक, अतिविषा, राला, हि ङ्कु, एला, पद्चकोलक, इनके चूर्ण 
को या कल्‍्क को या काथ को घृतादि स्नेह से स्नान एं अभ्यड़ के 
अनन्तर पीछावे । कटुकी, अतिविषा, पाठा, शाकत्वकु, हिंगु, तेजिनी, 
इनका चूणे या कल्क या काथ) को सेह के साथ दोषोंके स्यन्दन के लिये 
तथा वेदना की शान्ति के लिये पीवे। यह त्रिरात्र पीवे। पुनः सप्ताह 
पर्यन्त स्नेह का ही पान करे । सायका के समय अरिष्ट या विधिवन्निर्मित 
आसब को पीवे । शिरीष, अजुन' इनके काथ का पिचु योनि में सक्च | 
अन्य जो उपद्रव हों, उनकी यथायोग्य चिकित्सा करे । ४ 


वक्तव्य--यहां जो पश्चात्‌ कर्म-उष्णजर परिसेचन, शरीर में - 


अभ्यङ्ग योनि पिचु धारण के अनन्तर कमका निर्देश करते ह । वेदना ` 
की शान्ति तथा दोष के स्यन्द्नार्थं दीव्यकादि द्रव्यो के चूर्ण का किरः ` 


करके अथवा कल्क या कषाग्र का सेवन कराना चाहिये । आरम्भ में 
रक्तादि दोषों के नि्ैरणार्थं स्लिग्य करके देना उत्तम होता है । अनन्तर 
जब दोषों का निहरण हो जावे तो इन्हीं द्रव्यो का रूक्ष प्रयोग भी 
कर सके है । दीप्यकः-अजमोदा (घु. चि. १५-डल्हणः ) यवानिका 
( तत्रैव हाराणचन्द्र: ) यद्यपि दीप्यकशब्द अजमोदा तथा यवानिका 
के लिये व्यवह्वत हुआ है तथापि यहां ‹ अजवायन ” का ग्रहण होता 
तथा बहि:प्ररिमाजेन योगों में *अजमोदा ” से अजमोद लिया जाता 


छा 
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है-उक्त हि-“ अन्तः परिमाजने प्रायोडजूमोदा तु यंवानिका । रुहिः- 
सम्माजने ज्ञेया चाजमोदाउजमोदिका ” | इति । व्यवहार में भी 
प्रसूताओं के लिये यवानिका का ही उपयोग किया जाता है क्यो कि- 
यह कष्टार्तव्‌ तथा ' सूतिकारोग में उपयोगी है। इससे गर्भाशय का 





संशोधन तथा वातका शमन होता है, ज्वरादि उपद्रव भी शान्त होते हैं 


यूह अप्निवद्धक भी है । “लूघुववानी यवनीव भासते" (सि. भे. मे. ) 


अतिविषा-अ तिक्रान्ताविषमू-विषयर्ग की होने पर भी निर्विष । “ ८अति- 
` विषा- दीपनीयपाचनीयसंग्राहकसर्वदोषहराम्‌ ” (च. सू. २५) हिंगु- 


हिंगुनिरयासइछेदमीयदीपनीयानुलोमिकवातकफप्रशमनानाम " # (च. सु. 
२५ ) एला-““हन्तिहह्लासठ्ट्कण्डूशिरोबस्त्यास्यरुवमीः । ( के. नि. ) 


पञ्चकोलक--पिप्पलीपिपपछीमूलचब्यचित्रकतागरेः । पंचभिः 
कोलमात्र यत्‌ पद्धकों तदुच्यते ¡ (म. प्र.) “कोल ” पिप्पली का 
पथीय है, अतः पिप्पलीभ्रधान पच्च द्रव्यो के योग के कारण इस को 
“ पच्चकोल ” कहते दँ । यह सब द्रव्य कोल (* कर्ष ) परिमाण में 
लिये जाते हैं, इसलिये भी पद्चकोल कहेते हैं । यह तीण, हे 59 
कटुविपाक, उष्णवीर्य है । चूण-चूण्यते पिष्यते यत्‌ _ ( रा" के. ) 
“4 झुष्कपिष्ट: सूक्ष्मतान्तवपटच्युतश्रूर्णः । त्ख 'समस्द्रव्यापरित्यागादाप्ल- 
तोपयोगाच्र कल्कादभेदः |” (अ. सं. क. अ. ८). अत्यन्तद्य- 
यद्‌ द्रव्यं सुपिष्टं बस्नरगालितम । तत्स्यात्‌ चूण रजः क्षोदः ह 
(शा. म. ख. अ. ८) काथः- निरूहः £“ बन्दौं ठ कथितं ध द्र्व्य 
जशतमाहुश्चिकित्सकाः ” (च. सू. ४. अ. ) करर ८ यः पिष्टो रस- 
पिष्टानां स कल्कः परिकीर्तितः” (च. सू. ४) “" उपलद्शनादि- 
पिष्टस्तु कल्कः ” (अ. सं. क. ८ अ.) । कटुका-चरक मे-भेदनीय, 
छेखनीय, स्तनन्‍्यशोधन, तक्तस्कन्ध में-प्रयोग हुआ है बलासारोचकान्‌ 
हन्ति विषमज्वरनाशिनी ” रूक्षा हिमा छघुसरा दृहनप्रबोधदक्षा विपाक- 
कटुका कटुकाऽतिरिक्ता । ( सि. भ. ) ‡ 
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_ ~ “मम द्वय विस्मयम्रातनोति तिक्ताकषायो मुखतिक्ततान्नः” 
( छोलिम्बराज ) पाठा-चरकमें स्तन्यशोधन, ज्वरहर, सन्धानीय वर्गोर्मे 
वर्णन हुआ है। यह त्रिदोषशामक विशेषतः कषवातरामक है। 
“ पाठा विद्याद्‌ ग्राहि चत्रिदोषन्रम्‌” (च. से. २७) 
शाकत्वगू-शाकोनामोषधिः ‹ शेगुन ` इत्याख्यायते । ( हा. च. ) सुश्चतने 
सालसारादिगण में वर्णन किया है । ८“ शाको शूमिसहः प्रृष्ठपत्रोदर- 
सुककेशः । महापत्रो रागगर्भो मंजरीकः सुदारुकः” । (शि.) शाकः कर्कशः 
पत्रवृक्ष: सागवान्‌ इति रोके (ड. ) ( शि. ) तेजिनी-तेजबल । “‹ तेज सिनी 
कफन्चासकासास्यामयवातट्त्‌ ” ( भा. प्र. ) चव्यम्‌ ( हाः च. ) त्रिरा्र- 
ूढगभोकषेणदिनात्‌ पर्ति कार्यम्‌ । सप्ताह-त्रिरात्रानन्तर सप्ताह केवल 
म्रकृलयादि वरा यथायोग्य स्नेहपान करे । “ एवं त्रिराघरं कृष्णादिचूर्णपानेन 
शाकत्वगादिचर्ण॑पानेन बाउपहत॑कीएस्क्तक्नेदादिदोषाया: सप्राहं जहस्व- 
मात्रया स्नेहपानम्‌ । तेन विशुद्धवाताशयाया दशाहादूर्ध्क ज्लिग्धपथ्याल्प- 
भोजनम्‌ । नित्य बाह्यावपि"स्वेदाभ्यड्राववश्य कार्यों” | (डरूण: ) 
शिरीष:-शिरसीष्यते रिरीषः । शीयते वा सोकुमायोत्‌ । सिरस । 
““शिरीषो विषजन्नानाम्‌ । (च. सु. २५) ककुभः-ककुभः सन्यस्य 
दिग्न्यापकत्वात्‌-ककुभः । अज़ुनवृक्षः । यह रक्तवहसंस्थान पर कर्म करने 
वाले द्रव्योमिं परम हृद्य हैं। “^ ककुभोऽजुननामाख्यो नदीसनजञश्च 
कीतिंतः ” । ( भा. प्र. ) चरक में कषायस्कन्ध उद्दंप्रशमन में, सुश्रुत में 
न्‍्यग्रोधादिगण, साल्सारादि गणमें इसका वर्णन हुआ है। ककुभ 
सुगन्धिमूछो विटपः | ( डल्हण: ) पिचु-विकेशिकाप्राय कार्पासादिमय । 
उपद्रव--वातरोगज्वरादि यथाख-चात्म्यादयपेक्षया यथायोग । 

कृष्णातन्मूलशुण्व्येलाहिहु भार्गी: सदीप्यकाः । 

वचामतिविषां राखां चव्यं संचृण्यं पाययेत्‌ । 

सेहेन दोषखन्दाथ वेदनोपशमाय च । 

कर्थं चेषां तथा करकं चूण वा स्नेहव्जितम्‌ । ट 
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शाकत्वग्धिग्बतिविषापाठाक्टुकरोहिणीः। 

तथा तेजोवतीं चापि पाययेत्‌ पूर्ववद्‌ भिषक्‌ । न 

त्रिरात्र पश्चसप्ताहं ततः स्नेहं पुनः पिवेत्‌ । 

» पाययेतासव, नक्तमरिष्ट वा सुसंस्कृतम्‌ । 

शिरौषकढुभ्यां च तोयमाचमने हितम्‌ । 

उपद्रवाश्च येऽन्ये स्युस्तान्‌ यथाखञ्ुपाचरेत्‌ । 
«” पयो ब्वातहरेः सिद्धं दशाह भोजने हितम्‌ । 

स्सो द्ञाहं च परं लघुपथ्याल्पभोजना ॥ ४५ ॥ 

वातहर शव्यों से सिद्ध पय दश्च दिन तक भोजन में हितकारी 
होता है | इस के उत्तर दश दिन तक मांसरस हित है । बीस दिन के 
अनन्तर रघु पथ्य तथा अल्प भोजन करे | 

वक्तव्य--वातहर -रा्ादि, (अ. द. ) शतपुष्पादि-( डल्हण ) 
मेरे मत में ““ एरण्डमूलं राज्ञाऽथ दृरामूर प्रसारिणी । मुह्॒पर्णी माषपणीं 
शतमूली पुननेवा । अश्वगन्धाऽखतामांसी बला नागबला तथा । गणो 
बातहरोऽयन्तु वातामयहरः परम्‌ ” । (र. त. २० ) सिद्ध - शत क्षीर 
के साथ बातहर द्रव्य - दशमूलादि अपना सम्पूर्ण सार भागः 
क्षीरादि में नहीं छोडते हैं, इसलिये प्रथम इन द्रव्यों को जल में 
पकाकर उस के काथ के साथ क्षीर को 'पकावें। “ क्षीरादिसहितं च 
द्रव्यं न सम्यङ्मुक्तरसं भवतीति वारिकाथपूर्वक - क्षीरायेस्तदुपदेदोऽनुपदग्धं 
काथयेत्‌ > (अ. सं क. ८ अ. ) रसः-मांसरसः । “ रसमत्र विष्कि- 
राणामेव विशेषेणोपदिशन्याचायौः ८ ही. च. ) “ रसस्तपणीया- 
नाम्‌ ” (च. सू. २५) “ क्षये मंसरसः परम्‌ ”। (च. सू२८ ) 
“ पयो वातदैरः सिद्ध दशाहं भोजने हितम्‌ । रसं दशाहं रेषे .तु 
यथायोगमुपाचरेत्‌ ” | ( छु. चि. १५ ) 

स्वेदाभ्पङ्गपरा स्नेहान्‌ बलातेलादिकान्‌ भजेत्‌ । 

ऊर्ध्वं चतुर्भ्यो मासेभ्यः सा क्रमेण सुखनि च ॥ ४६ ॥ 
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खेद्न तथा अभ्यङ्ग का सेवन करती हुईं बलातैलछादि स्नेहो का 
सेवन करे । चलुमौस के अनन्तर क्रमशः अन्नपानादि सुख का 
सेवन करे | | 


वक्तव्य---“ सवेतः परिशुद्धा च ज्िग्धपथ्याल्पभोजनीं । 
स्वंदाभ्यज्ञपरा नित्य भवेत्त्‌ क्रोधविवर्जिता 1... . व्युपद्रवां विशुद्धां च 
ज्ञात्वा च वरवणिनीम्‌ । उर्ध्वं चतुर्भ्यो मासेभ्यो शिसृजेत्‌ परिहारत 
( सु. चि. १५) निष्कषं -त्रिदिन दीप्यकादि चर्णपानों से अपहृतः 
कोष्ठरक्तछेदादिदोषा खी को सप्ताह पर्यत अल्पमात्रा में सेह पान 
करावे । इस समय सुसंस्कृत आसव एवं अरिष्ट का भरः प्रयोग रात्रि में 
करे । योनिशुद्धयर्थ - रिरीषादि द्रव्यो के काथ की पिचु का अभ्यन्तर 
प्रयोग करता हुआ उपद्रवो की शान्ति का भी ध्यान रखे | दशाहोत्तर 
विशुद्ध वाताशया होने पर स्निग्ध, पथ्य, अल्प भोजन तथा इस द्वितीय 
दशाह में वातहर सिद्ध पयःपान, तृतीय दशाह में मांस रस, 
इस के वाद्‌ ख्घु पथ्याल्पभोजन तथा स्वेदाभ्यज्गपरा होती हुई 
बलातंछादि का सेवन करे । पञ्चम मास से निष्कान्तमूढ गर्भा खी क्रमश 
“अज्ञपान, आहार, विहारादि का सेवन करे । यहांपर मूढगभ के लिये 
कर्तव्य का वर्णन किया गया है । 


बलामूलकषायस्य मागाः षट्‌ पथसस्तथा । 
यवकोलकुलत्थानां दशमूलस्य चेकतः ॥ ४७ ॥ 
निष्काथमागो भागश्च तैलख तु चतुर्द्॑च । 
द्विभेदादारुम ज्लिप्ठाकाकोलीदयचन्दनेः ॥ ४८ ॥ 
_ सारिवाकुष्ठतगरजीवकर्ष भसेन्धवेः | 
कालानुसायाेलेयवचागुरुपुनर्मवैः ।॥ ४९ ॥ 
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पक्त मृद्वप्निना तेल सर्ववातविकारजित्‌ । 1 
सूतिकाबालममोखिहतक्षीणेषु पूजितम्‌ ॥ ५१ ॥ " 


ज्वरगुल्मग्रहोन्मादमृत्रांघाताबबृद्धिजित्‌ । 
« धन्वन्तरेरभिमतं योनिरोगक्षयापहम्‌ ॥ ५२ ॥ 

“ बलातेल--बढामूल के काथ के षड्भाग, दुग्ध ६ भाग, 

ट कोर, कर्त्थ, दशमूल इन सब का मिलित काथ १ भाग, 
| 'तिलतेल का ब्वतुदेश भाग, मेदा, महामेदा, दारु मञ्जिष्टा, काकोली, 
| क्षीरकाकोछी, चन्दन, सारिवा, कुष्ठ, तगर, जीवक, ऋषभक, सेन्धव, 
कालानुसाया, - सेखेय, वचा, अगुरु, पुननेवा, अश्वगन्धा, शतावरी 
क्षीरशुक्ला, यष्टी, त्रिफला, रस (बोल ) शताव्हा, शूपपर्णी, एला, तक्‌, 
तेजपत्र, इन के ऋण कल्क को म्धभि द्वारा तै पाक करे । यह तैल 
सर्व वातविकार को नष्ट करता ह । सूतिक, बालरोग, ममे, असहत 
क्षीणपुरुषों में प्रशुस्त है | ज्वर; गुल्म, ग्रह, उन्माद, मूत्राघात, अच्चबृद्धि 
नारक है । धन्वन्तरि भगवान के अभिमत है, योनिरोग तथा क्षयरोग 
नाशक इह । 
4 वक्तव्य--अत्र अरुणदत्तः- ^“ एतदेव स्पष्टीक्रियते शिष्यहिताथम्‌। 
| तत्र॒ यदा षोडश पलानि तैरस्य श्रपयितव्यानि तदा बलामूलपलछानि 

*  चतुर्विशतिर्भवन्ति, जलूपलूशतानि त्रीणि चतुरशीतद्यधिका नि, ततद्व- 
तुथीशेन षण्णवतिः काथपलानि, क्षीरपलानि षण्णवतिः । यवादीनां पलानि 
चत्वारि पानीयपलानि चतुःषष्टिः, षोडशपलानि कषायस्य । द्विमेद्‌- 
दीनि द्रव्याणि प्रत्येकमधेकेप्रमाणानि रक्तिकिया पद्चमभागसहितय 
सधानयाऽधिकानीति ” = 
बलछा-बलत्यनया बढा । “बल संवरणे › । बलमस्त्यस्था इति वा । खटी । 
‹ बला संम्राहिक - बस्य - वातहराणाम्‌ ” । (च. सू २५ ) कोलः- बद्री । 
मध्यप्रमाणो बदर इत्येके । ““ ककेन्धुकोलबदरशब्देन त्रिप्रकारबदर- 
ग्रहणम्‌ ? | ( च. क. ११ छो- ८ ) चक्रपाणिः, । “ ककेन्घुकोलबदर 
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मामं वातपित्तजित्‌ ” (सु. सू. ३९ ) कुछत्थ:- कुले तिष्ठति । कुलथी । 
चक्रपाणिने अचेत, रक्त, कृष्ण, तथा चित्र ये चार भेद कहे हैं । 
“४ कुलत्थश्व शुकृकऋष्णचित्रछोहितभेदेन चतुर्विबरों भवति तथा आम्यवन्य- 
भेदेन च द्विविधोऽपि, अत एव तन्त्रान्तरे “ वन्यः , कुरत्थस्तदच श्रिरो- 
षान्नेत्ररोगनुत > इति “'कुलत्था प्राहिणः कासदहिक्षाकासाशेखां दिताः ” _ 
इति (च. सू. २७) चक्रपाणिः । दशमूम्‌-अनयोदंशमू मुच्यते" । 

खघु महत्पश्चमूलयोरित्यर्थ/ । एषां बातहरावायौ ( सु. सू ३८०) 
एकत्र कथितानां यवादीनां दशमूलस्य च तेलसमो निष्काथभाग एको 
ग्राह्म: । द्विमेदा-मेदाद्रयम्‌-मेदा चान्या महामेदा । , मेदा-स्वस्पपर्ण। 
मेदगन्धोऽत्पवरक्षसंज्ञकः, स च काष्ठविशेषो नखछेद्यो देरान्तरादव- 
गन्तव्यः । महामेदाऽष्टिद्रान्विताः काष्ठविशेषः, स॒ च दक्षिणोत्तरपथे 
पर्वतेषु प्रसिद्धः । तत्र॒ देवमणिरिति प्रसिद्धः । ( आठमछ ) मेदाऽभावे 
अश्वगन्धा महामेदा तु सारिवा ~ इति। दारु-देवदार्‌ । “* देवानां प्रिय 
दारु यस्य तत्‌ काष्ठचन्दनस्य देवप्रियत्वात्‌ ” अयं हि चरके स्तन्य- 
रोधने, अनुवासनोपग, महाकषाये च (सू. अ. ४७) कटुकस्कन्धे 
(वि. ८ अ.) (“किलिम ” नाम्ना) तथा सुश्चुते वातसंशमने वर्गे 
' भद्रदारु? नाम्ना च (सू. अ. ३९) पठ्यते । मश्लिष्ठा-मझ्लो ˆमनोज्ञे 
वर्ण तिष्ठति । स्वनामख्यात्रङ्ता । काकोलीद्रयम्‌-काकोली - क्षीरकाकोली 
च । काकोलीयुगखाभावे निष्षिपे्च शतावरीम्‌” । इति । चन्दनम्‌ 
श्वेतचन्दनम्‌ । चन्दथते- र्दायतेऽनेनेति चन्दनम्‌ । परमसुगन्धि प्रसिद्ध- 
वक्षः ।” स्वादे तिक्तं कषे पीतं भेदे रक्तं तनौ सितम्‌ । प्रन्थिकोटरसंयुक्तं 
चन्दनं श्रष्ठमुच्यते ” | (भा. प्र. ) “ नाकारि पुष्पं खलु चन्दनस्य" । 
इत्यभियुक्ताः । “ चन्दनं -दुगेन्धहर दाहनिर्वीपणटेखनानाम्‌ ” । 
(च. सू. २५ ) सारिवा-अनन्तमूक । यह खत ओर कृष्ण भद्‌ से दो 
प्रकार की होती है! “ सारिवा दाडिमीपत्रा श्रेतरेखांकितच्छदा 

दुग्धगभ शिंबिफला तूलिनीकृष्णबह्वरी” ( शि. ) “ सारिवा जम्बूषत्रा 
दुग्धगमां बही खनामप्रसिद्धा कृष्णससारिवा “ चन्दनगन्धा ” | ( ड) 
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‹ सारिवे चोभे ` (च. चि. ७ ~ १४५) + कुष्ठम्‌-कुष्णाति रोगमिति । 
नामख्यातमध्यमगन्धभेषजविरोषः। “कुष्ठं वातहराभ्यज्गोपनादहोपयोगिनाम्‌ 
(च. सू. २५) “यः कुष्तचूण रजनीविरामे मध्वाज्यसम्मिश्रितमत्ति 

निलयञ्न । स॒ मत्तमात्रङ्गबटः सुगन्धिवोग्मी चिरायुश्च भवेन्मनुष्य 
»( रा. मा. )* काठानुसायो उत्पलसारिवा (अ. द. ) ` उशीरम्‌- 
(इतीन्दुः) शैलेज - रिलापुष्प। ““ छाड्छरीलख पहाडों पर पुष्पके 
स्रा होता है । वचा-प्रसिद्ध । भावप्रकाश ने इसकी चार 
जातियों का” वर्णन किया है । यहां घोडवचही ठं । “सोबण सुकृतं 
चूण कुछ्ठ ` मदुतं वचा । कुमाराणां वपुर्मेधावलबुद्धिविवधनाः ” । 
(ख. शा. १० ) अगुरु न गुरू्यस्मात्‌ । । खनामख्यातसुगन्धिकाष्ठविशेषः । 
इदञ्च कृष्ण-दाह्‌-खादु-मगल्य-काष्ठागुरुभेदेन पद्नविधम्‌ | ““ रास्लागुरुर्ण 
शीतापनयनप्ररेपनानाम्‌ ” । (च. सर. २५ ) . पुननेवा-पुननेवेव 
( छिन्नेऽपि ) विज्ञाखत्वात्‌ । पुनरभीक्ष्णं नवा । नूयते वा । ( खनामख्यात- 
पत्रशाकमेदः ) इयं हि त्रेघा-श्रेता, रक्ता नीला चेति । “ पुननवा च 
रक्तायां ” इति वैजयन्ती । अश्चगन्धा-अश्वस्येव गन्धो यस्याः । कदिनी 
वाजिगन्धा स्यात्‌ छुपा पर्पोदिवत्‌ फला । वनजा बृत्तपर्णी च कन्दे 
वाजीकरः स्मृतः ” । ८ शि. ) वरी-शतावरी । शतमाद्णोति ( आ. बर. 
अच्‌ गो. ङीष्‌ ) ““जुक्त्वा वरीं क्षीरयुता विखासी भुक्त शत ॒सुन्दरि ! 
सुन्दरीणाम्‌ ” (बे. जी. ) । क्षीरशुक्का-क्षीरविदारी । क्षीरेण ञुड्धयर्थः । 
८८अबन्या क्षीरविदारी स्यादिश्चगन्वे्चुवह्यपि । क्षीरबह्टी क्षीरकन्द 
भीरशक्ा पयखिनी ” । (घ. नि. ) क्षीरकाकोलीति-इन्दुः । वरा- 
त्रिफला । “ फल्तत्रिकं च त्रिफला सा नरा च प्रकीर्तिता ” । ( भा. प्र. ) 
रसः. बोलः । इख का वृक्ष गुग्गुछ के समान होता है । इस के काण्ड 
में क्षत करने से एक सान्द्र नियौस निकलता है, वही बोल है । इस का 
प्रयोज्य अङ्गनियीस होता है । दीराबोछ (हि. म. गु. ) “बोल तु 
ष्णं कषायं रक्तदोषनुत्‌ । कफपित्तामयान्‌ हन्ति प्रदरारिरुज़ापहम 41 
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(रा. नि.) शताहा-““शतं आहा यस्याः । शतपुष्पा । ^“ ज्वरानि- 
छ्हेष्म दगर्तिशूलब्रणक्रिमिच्छ दनरुक्ष रास्ता | उष्णा कटुः पित्तकरी रताहा 
वैश्वानरं दीपयति प्रसह्य ” । ( सि. भे. म॑. ) सोया (हि. ) ““ विरोषाद्‌ 
श्ोनिशूलनुत्‌” ( भा. मि. ) सूर्षपर्णी-मुद्रपर्णी । । झूप इव पणोन्यस्माः । 
पाठान्तरम शुरपपर्णी-शुप्येपर्णी नाम भी दिया है | चरक वात-= 
व्याधिचिकित्सित में बछातैल योग में सूप्यपर्णी नाम दिया है । महा- 
कल्याणैघृत के योग में शूरपपर्णा के स्थान में द्विमाषं यह .चरक पाठ छै 
इसकी व्याख्या मे माषराजमाषयोग्रेहणम्‌ ( च. पा. ) एस्म-एख्यति 
मुखदोगैन्ध्यमिव्येखा । खनामग्रसिद्धद्रव्यम्‌ । एटा द्विविर्धः- सुक्ष्म स्थूला 
च । अस्या बीज ्राह्यम्‌ । “ एलाद्रयं शीतरृतिक्तमुक्त सुगन्धि पित्तार्ति- 
कफापहारि । करोति हृद्रोगमलातिंबस्तिपुस्त्वन्नमत्र स्थविरा गुणाढ्या 
(नरहरिः) एला सूक्ष्मफला श्रष्ठा । श्रीकक्ष्मीरामस्ामी । त्वकू-दालचिनी । 
त्वगिव पत्रमस्य इति रामाश्रमी + बृक्षशकल्त्वादिति क्षीरस्वामी । ““त्वक्‌ 
स्यादुष्णा तिक्ता स्वाद्री कटी रष्वी रुक्षा रुच्या । जन्तावामे बातव्याधौ 
छष्मोद्रेके पाण्डो पूज्या ” | ( श्रीकृष्णरामभट्ट ) पत्रम्‌- तेजपत्रम्‌ । “ पत्रकं 
` कंफवाताखहछासारोचकापहम्‌ ? । (शोढछः ) दििमेदादि एकर्त्रिंशद द्रव्यो 
को चार पल ठेवे । यवकोलकुलत्थों का ३ अंश द शमूरु दरमांश । कुछ 
व्याख्याकार यवको कुरुत्थों का अंदात्रय तथा दशमूर का चतुथं अंश 
इस तरह भाग कल्पना करते हैं। वह उचित प्रतीत नहीं होता है । 
दशमूखाधिक्य से वातरोग हन्तृत्वगुण तेल में बढ जाता है. वह गुण 
यवादि से नहीं होता है । मृद्प्रिना-मृदुशब्दोउप्िविशेषणाय प्रयुक्तः । 
किर खरतरदह नसम्पकौत्‌ क्चीरवद्टिल्येनास्य तैरस्य इटिति पाक।तिक्रान्त- 
तीऽपि किच्रिरसम्भाव्यते। (अ. द. ) सूतिका-सूतिकारोग । प्रसूति 
वेषये भवा रोगास्ते सूतिकारोगाः कथिताः । प्रसवोत्तरश्लीजननेन्द्रियों को 
स्वाभाविक स्थिति में आने में जितना समय लगता है, इस काल को 
= ------ प८ कहते हैं 4 ” 
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‹‹ इस कालम प्रसूता शली को सूतिका कहते हँ । इस अवधि 
होने वाले रोगों को सूतिकारोग कहते हैं ।” अङ्गमर्दो ज्वरः कम्पः पिपासा 
गरूगात्रता । शोधः शूलातिसारौ च सूतिकारोगलक्षणम्‌” । (मा. नि. ) 
८८ उभैरातिसाररोथश्च शुलानाहबलक्षयाः । तन्द्रारुचिग्रसेकायाः कफवाता- 
» मयोद्धवाः । रृच्छुसाध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसवटाप्नितः । ते सर्वे 
सूतिकानाम्ना रोगास्ते, चाप्युपद्रवाः ” इति-आढमछः । ““ सूतिकाभवत्वेन-- 

चआश्रयाश्रितकेरभेदोपचारात्‌ सूतिकानाम्रोच्यन्ते ” । ( मधुकोषः ) 


` बह्िद्धारे विपन्नायाः क्षिः प्रस्पन्दते यदि । 
जन्मकाले ततः शीघ्र पाटयित्वोद्धरेच्छिश्चम्‌ ॥ ५३ ॥ 


यदि गभ्‌ बस्तिद्वार में आकर रुक जावे तथा माता का शरीर 
शान्त होजावे तथा माता की कुक्षि गति करती हो तो गर्भ को जीवित 
समझकर शीघ्र माता के वस्ति और द्वार का पाटनकर शिज्षु को बाहर 
निकालना चाहिये । वक्तव्य-विपन्नायाः- मृताया गर्भिण्याः । प्रस्पन्दते- 
अत्यन्त चरति । अथात्‌ गर्भस्य जन्मुकाले जीवतो यदि माता विपन्ना 
स्यात्‌ ततः कुक्षिप्रस्पन्दनेन जीवन्तं गर्भ विदित्वा ततो बस्तिद्वारे विपाख्थ 
शिशुमुद्धरेदिलर्थ: । यह इन्दुसम्मत अर्थं ह । इस अर्थ से उद्रपाटन 
का स्थान निर्दिष्ट होता है। अरुणदत्त बस्तिद्वारे-का सम्बन्ध कुक्षि- 
प्रसपन्दन के साथ मानते हैं । गर्भिण्या मृताया यदि कुक्षिः प्रसपन्दतेऽयन्त 
चलति, कप्रदेशे ? बस्तिद्वारे । इति । सुश्रुत में यही कुछ पाठ भेद से 
आया है- ^“ बस्तमारविपन्नायाः कुक्षिः प्रेस्पन्दते यदि | तरश्षणाज्जन्म- 
काले तं पाटयित्वोद्धरेद भिषक्‌ ” यहां डल्हणाचाय बस्तमार का अर्थ- 
‹ बस्तमारः छगलूवत्‌ मरणम्‌ । एतेन ग्रीवामोटनेनाशुतममहिष्ट म॒रण- 
मुक्तम्‌ ॥ श्रीहाराणचन्द्रजीने-हृदय का यही पाठ लिया है । 


मधुकं शाकबीज च पयस्या सुरदारु च । 
* अश्मन्तकः कृष्णतिरास्ताम्रवह्ी शताषरी ॥ ५४ ३। 
है. 


^ १२ 


„ शक्षादनी पयसा च* लता सोत्पलसारिवा । 

ˆ अनन्ता सारिवा रासा पद्मा च मधुयष्टिका ॥ ५५ ॥ 
तीदयकासमर्यषीरिङगतचा तम्‌ । `, 

पृश्चिपर्णी बला शिग्रु; श्रदंष्टा मधुपणिंका ॥ ५६ ॥ < 
यज्गाटकं विसं द्राक्षा कसेरु मधुकं पिता । 
तान्‌ पयसा योगान्‌ अधंश्छोकसमापनान्‌ ॥ ५७ ॥ 
ऋ्रमात्सप्रसु मासेषु गभ सरवति योजयेत्‌ । = , क 
आधे छोकों में समाप्त किये इन सप्रश्रयोगों को दुग्व, के साथ 
क्रमशः सात मासो में गभखाव होने पर प्रयोग करना ,ज्शहिये । प्रथमं 
मास में-मुल्हटी, शाकबीज, पयस्या, देवदारु । द्वितीय मासमें-अइम- 
न्तक, कृष्णतिल, ताम्रवल्ली, शतावरी । तृतीय मासमें-वक्षादनी, पयस्या, 
छता, उत्प, सारिवा । चतुर्थ 'मासमें-अनन्ता, सारिवा, राज्ञा, पद्मा, 
मधुयश्टिका । पद्म मासमे -इहतीद्रय, कारमरी, क्षीरिशुज्ञ तथा त्वचा 
एवं धृत । षष्ठ मासमें-प्रश्निपर्णी, वला, शिग्र, अदं, मधुपर्णिका । 
सप्तम मासमें-झज्ञाटक, विस, द्राक्षा, केसेरु, मधुक, सिता । 
„ „ वक्तव्य खवद्रमोयाः प्रथसतः सप्तमासं यावत्‌ चिकित्साक्रमः । 
एते योगाः पयसा युताः प्रथममासमारभ्य सप्तममासान्‌ याबदनुक्रमेण 
प्रयोज्याः । तत्र मधुकादीनि^चत्वारि प्रथमे मासे खवति ग्य योजयेत्‌ । 
शाको महावृक्षः कर्कशपत्रः तस्य वीजम्‌ । ( ड. ) शाकं खरच्छदम्‌ । (अ. 
द. सू. १५ ) पयस्या अकेपुष्पी, गयी तु पयस्यां क्षीरविदारी, क्षीरकाकोलीं 
वा जूते ( ड. ) अरमन्तकादीनि द्वितीये । अरमन्तकः कोविदार- 
सदटशोऽम्खपन्नः “अम्ल्छोटक ' इति छोके ( ड. ) अर्मन्तको मालुकपर्णः 
( इन्दुः ) यमलपत्रक: (अ. द्‌. ) पाषाणभेदः । ( हा. च. ) ताम्रवही- 
गमतरुणी, मञ्ञिषठामपरे । ( ड. ) इदमेव इन्दुः भरुणद््तश्च वदत; । 
तृतीये-वृक्षादन्यादीनि पच्च । वृक्षादनी -द्रमव्याधिः सेव वन्दाकः । लता 
प्रियक्ुु: । गोरसारिवेयन्ये । उत्पछसारिवा कृष्णसारिवा । चतुर्थ-अनन्ता- 
दीनि पच्च ।अनन्ता दूब" (इन्दुः ) पद्मा पद्मचारिणी, भागीमपरे (ड.,) 


हैँ 








ह 


११३ 3 


पच्वमे-ब्रहतीद्रयादीनि । बहो स्थूरफला चणकब्ृहती च । ( ङ) क्षीरिशज्ञा 
्ीरिवरक्षाणां वटादीनामविकसिता प्रवालाः ( ड. ) शुङ्गमङ्करम्‌ ( इन्दु. ) 
क्षीरिवृक्षाणां सङ्गलचो यथालामे प्रयोज्याः । प्रनिपण्यीदीनि षष्ठे -शदं्ा 
गोछुरकः । मधुपर्णिका जीवन्ती (न्दु. ) मधुयष्टिका ( ड. ) सप्तमे-मासे 
» शज्ञाटकार्दीनि प्रयोज्यानि । | 

कपित्थविल्वब्हतीपटोलेक्षुनिदिग्धिकात्‌ ॥ ५८ ॥ 

* मूलः छतं प्रयुज्ञीत क्षीरं मासे तथाउष्टमे । 
न्मे सारिवानन्तापयस्यामधुयष्टिभिः ॥ ५९ ॥ 

योजक दशमे मासि सिद्ध क्षीरं पयस्यया । 

अथवा यष्टिमिधुकनागरामरदारुमिः ॥ ६० ॥ 

कपित्थ, विल्व, बृहती, पटो, इक्षु, निदिग्धिका इन छः द्रव्यों 
के मूलों से श्रेत दुग्ध का अष्टम मास मे प्रयोग करे । नवम मास में 
शारिवा-अनन्ता, पयस्या मधुयष्टिका इन चार द्रवयां से कथित क्षीर का 
प्रयोग करे । दशम मास में'पयस्या से सिद्ध अथवा यष्टीमधु नागर 
देवदारु इन त्रितय से सिद्ध क्षीर का प्रयोग करे । 

वक्तव्य--अष्टमग्रश्नति गभेस्याष्यायना योगा अन्न निर्दिरियन्ते,। + 
अष्टमे भासि कपित्थादीनां मूढैः सिद्धं क्षीरं पाययेत्‌ । नवमे-सारिवादि- 
चतुष्टयेन सिद्ध क्षीरम्‌ । दशमे- पयस्यया, प्रयश्या क्षीरविदारी । सिद्धम्‌ । 
अथवा यष्टिमधुकादित्रयेण सिद्ध क्षीरमुपयोजयेदिति । सुश्रुतेन-इम एव 
छोकाः पठिताः | ““एवमाप्यायते गभस्तीत्रा स्त्र चोपशाम्यती”ति विशेषत- 
श्रोक्तम्‌। अत्र पटोलमूल मनागेवोषयोज्यम्‌। विदरेचनभयादिति हाराणचन्द्रः । 

अवस्थितं लोहितमङ्गनाया , | 

र वातेन गर्भ ब्रुवतेउनभिन्नाः । 
गरभाङ्गतित्वात्‌ क्टुकोष्णतीक्ष्णेः 
घते पुनः केवल एव रक्ते ।॥ ६१ ॥ 
गभे जडा भूतहतं वदन्ति ` 


मूर्तेन 





न्क 









तने दृष्टं हरण यतस्त । 8 
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. ` ^ ओजोश्चनत्वादथवाऽ्वयवये- 
भूतेरुपेक्ष्येत न गर्भभाता ॥ ६२ ॥ 

खीका रक्त जव वात से रुक जाता है, तव अनभिज्ञ वैय सरको 
गभे कहते हँ । क्योंकि इस के अवरोध से गभे के खक्षण होने लगते हैं _ 
तथा कडु-उष्ण तीक्षण द्रव्यो ॐ सेवन से पुनः रक्त के स्राव होनेपर 
जड़छोग़ गभे ‹ भूतहृत › हो गया ऐसा कहते हैं। क्यों कि शरीर रा 
हरण भूतो से होता हुआ नहीं देखने में आया । यदि ये भूत. ओज को 
खाने वाले हैं, यद्रा अव्यवस्थित मर्यांदावाले हों तो वे अत गर्भभाताकी 
उपेक्षा नहीं करेंगे अथोत्‌ उस को केसे नहीं खावेगे । 


वक्तव्य---अनभिज्ञाः---अबुधाः सोम्यब्ंहणाहारसेषनात्‌ पवनेन 
कुपितेन अवस्थितं निरुद्ध-अङ्गनायाः छोहितं-गर्भ श्जुवते-गर्भ इलयवधार- 
यन्ति । अनेन-असङनिरोधेऽपि गभश्रमो भवतीति प्रोच्यते | येन हेतुना 
याथातथ्यपरिज्ञानबहिष्कृता अगभामेव . योषितं गर्भिणीं व्यवस्यन्ति । 
कुतस्तेषां गभश्रमो भवतीति ? आह- गभाकरतित्वादिति । गर्भस्य आक्रतिः- 
^ विह्वम्‌ , तथा “हल्लासदोहद-” ह. नि. ११-५१ ) इत्यादि तथा चरके 
(च. चि. १३-२५, ५९, ६७) सुश्रुते (नि. ७-८, चि. १४, ५) 
पुनच्चरके (नि. ३-१४, शाः २-८-१० ) इत्यादि रक्तगुल्मवातोदरनि- 
दानोक्तं लक्षणम्‌ | इदं हि वातरुद्रखोहितावस्थितौ गर्मस्थितों चोभयत्र 
समानम्‌ । अथ च खियाः पवनेन स्तम्भितं रक्त बहिरखवत्‌ ग्भादाये 
विवधेमानं सद्‌ गभस लक्षण कुरुते । अर्थात्‌ गभारशये हि विवधेमान 
रुधिरं प्रभावाद्‌ गर्भालिज्ञानि कान्निचिद्‌ दर्शयतीत्यर्थ: अत एवं चरके- 
“हृष्ठाइसगेक नच गभमैलिङ्ग 2 । न गर्भ अन्थ्यायाकारमिटर्थः; । 
कट्ुकोष्णादिभिः-वातेन अवस्थितं तदेव छोहित॑ कट्ठकोष्णतीक्ष्णैः-- 
तम्भितरक्तश्चुतिहेतुभिः श्रते केवर एव रक्ते-गर्भरहिते अथवा- 
अतिसूयेश्रमरोषेस्तथा वायोरनुरोमकरैरुष्णादारपानविहरैः काकतालीय- 
न्यायेन -साधुभिषजा वा प्रयुक्तैः खयमेवोषधनिरपेक्षय 
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रुधिरे जडाः न च गर्भं॒दृष्टरा भूतैहेतमित्र दुवेद्धिपरिकल्यित-ग्रद्क्षेणा- 
परयन्तो वदन्ति । अमेन काल्पनिकगर्भलक्षणनाशे जनानां कथं शू ; 
हरणबुद्धि भबतीति दितम्‌ । अत्र पुनःशब्दः शिरसः कम्पं त्वा भूते 
गस्य हरणं न सम्भवतीति । असम्भाग्याङ्गीकरणेन सकलजनप्रसिद्धन 
जडत्वं सहेतुकत्वेन प्रकटितं भवति । अत एव॒ बदति-मूतेने दृष्टहरणं 
थतस्तैः इति । रक्षसां शरीरापहरणेऽशक्तिः । ओजोरानत्वादिति-ओजस 
क्माणमधौञ्ञछ्िः, शरीरस्य ओजोभोजिनां आहारहेतोः न शरीरमिष्टम्‌ , 
किन्तु-ओज एव इष्टम्‌ । ओजोभोजित्वात्‌ । अतः रक्षोमिरोजसो5पहरण 
“सम्भाव्यते न तु शरीरापहरणम्‌ । अथवा-अव्यवस्थावस्थितेः, मूतेगेभेस्य। 
माता नोपेक्येत, अपि तु हियेतैब । इति । अत्र चक्रपाणिः “यदि 
अनाहारभूतमपि गर हरेयुस्तदा मातुर्नितरामाहारभूतमोजोलब्धावका- 
आत्वेन हरेयुः । ” इति । = ~> 
असदनिरुद्ध पवनेन नायी गर्भ व्यवखन्त्यबुधाः कदाचित्‌ । 
गस्य रूपं हि करोति तस्यास्तदखगखावि विवधमानम्‌ । 
वद्प्रिसूयेश्रमशोकरोगेरुष्णान्नपानेरथवा प्रवृत्तम्‌ । 
दृषटराऽसगेकं न च ग्भसंज्ञ केचिन्नरा मूतद्टतं बदन्ति । ब 
ओजोशनानां रजनीचराणामाहारहेतोन शरीरमिष्टम्‌ । | 
गर्भ हरेयुयदि तेन मातुरुन्धावकाञ्चाश्न हरेयुरोजः । 

(च. शा. २) 














इति श्रीवेबपतिसिंहगुप्तसूनुश्रीमद्‌ वाग्भटविरचितायामष्टाज्वहद | 
श्रीवेय्य कन्हैयाछाछ मेडात्मज शंकरढाककिचितायां अथंप्रकाशिकायां 
द्वितीये शारीरस्थाने गर्भम्युपरनाम द्वितीयोऽध्यायः । 
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